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पस्ता वेदिक साहित्य प्रकाशन-योजना 


हम हरयाणा साहित्य संस्थान को ओर से ५ दर्जन पुस्तक प्‌ 
का प्रकाशन कर चुके 2 जनता में बेदिक सिद्धास्तों के प्रचारा्थ इस वर्ष 
१७० पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं। छोटो झ्ौर सस्ती पुस्तकों को ले 
प्रधिक पढ़ते टै इसलिये इसो प्रकार को पुस्तकों के प्रकाशन को हमने योजः 
बनाई है। है 

स्वामी दर्शनानर्द जो, पं5 लेखराम जो, पं० गुरुदत्त जो, स्वामी वेदानर 
जी ग्रादि साधु महात्मातरं को जो पृस्तकें बाजार में उपलब्ध नहों हैं उनमें से 
५० पुस्तकों का प्रकाशन करना है प्रोर ५० नई पुस्तक विद्वानों द्वारा लिखवा 
जारहो है उनका भो प्रकाशन इसो योजना में सम्मिलित है जिस से वदिक 
सिद्धान्तों का ग्रघ्िक से ग्रधिक प्रचार हो सके । 

जैसे--पं० इन्द्र जो द्वारा लिखित भारत का इतिहास' संस्क्त में शी६ह 
छपनेवाला है। इसो प्रकार चाय का चस्का, यज्ञोप्रोत वा जनेऊ, शिवा व ३ 
चोटी पर भी नये ढंग की पुस्तक झीज्न छपेंगी। 'क्या वृक्षों में जीव है. | 
पुस्तक भो इसो योजना का एक पुष्प आपके हाथों में है । है 

ईश्वर को कृपा श्लरौर जनता का सहयोग इस शुभ कार्य के लिये ह+ | 
मिलता रहना चाहिये । कु अर 

भगवानूद व 


क# के कै # के # %:4 %% %॥ कक के के #7 के का क के क क के के ॥| 
हक ॥ 


तर 


# हग्याणा के वीर योधय & 


(लेखक-्वी प्राच्रायं भगवानुदेव जी) 


# ४: क ४६४४ % # # ४; %क्ष हक ५ | के 


पृत्य ग्रात्ाय जो के भ्रनेक ब्षों के प्रनुसन्‍्धान तथा भ्रथक परिश्रम 

के ५४७७७४७४ हरयाणा का प्रामाणिक इतिहास 'हरयाग्ा के वीर 

पोवेय का प्रथम खण्ट पाठकों की सेवा में उपस्थित है। इसका मूल्य 
3.०० इपय है । 

ःु ड्स प्र््य में बोर द्ोधेयों का प्रामारिक खोजपूर्गा इनिहास होगा । 

प्रथम खण्ड के दो भागों का मूल्य २० रु० ज्ञोगा । जो सजन पहले ही 


१५ न दे द्गे उन्हें दोनों भाग तथा “बीर भूमि हस्यागा'' मूल्य 
४ र० निशुत्त दी जायेगी। प्मतः प्रत्यवशा ह्यारगा निबासी को धोघ्र 
ही! हैः 7० अज़कर प्रपनी प्रति सुरक्षित करबा लेनी चाहिए । 
मंत्री- हस्यगा सहित्य सर ल॑ भाऊ "हतक 
है 29858 308१83375% के 83070: ॥6% ; 86 ४४ 8४78 
क-जदबत शास्त्री विद्यामास्कर, ग्राचार्य प्रिटिंग प्रेस, दयानन्दमठ, रोहतक | 
दूरभाष ५३४ 
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क्या वृक्षों में जीव ह 


॥॒ इस विषय पर आय॑ विद्वानों में बहुत पहले से मतभेद चला ग्रारहा है । 
इस विषय पर वीतराग तकंशिरोमणि स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती ग्रोर 
प्रकाण्ड पण्डित स्वनामधन्य पं० गगापति छर्मा में वादविवाद तथा शाख्रार्थ भी 
हुये तथा लेखनी द्वारा भी संवाद चला । फिर भी ग्राज तक ग्रार्य जनता तथा 
आ्राय॑ विद्वानों में इस विषय पर मतभेद ही चल रहा है। इस विषय पर 
स्वाध्यायशील प्रार्यवन्धु अब भी पण्डितों से शंकाय करते ही रहते हैं । 

हरयाणा प्रान्त में पूज्य पं० वस्तीराम जी ने ग्रायंसमाज का सारे जीवन 
_ प्रचार किया । वे भी इसी मत के पोषक थे कि व॒क्षों में जीव नहीं है । उनके 
- बनाये हुये हजारों ग्रार्यसमाजी हैं वे भी सदेव इसी का प्रचार करते रहते हैं । 
पं० बस्तीराम जी की युक्ति वा तर्क भी स्वामी दर्शनानन्द जी के समान अकाट्य 
और प्रबल थी । मैं भो इस विषय पर अनेक वर्षों से खोज करता रहता हूँ । 
अनेक पुस्तकें भी पढ़ीं। १८ फरवरी १६५२ ई० को पूज्य प० रामचन्द्र जी 
' देहलवी शाख्रार्थ शिरोमरिण की प्रध्यक्षता में “वृक्षों में जीव है वा नहीं इस 
विषय पर गुरुकुल भज्जर के वारपिकोत्सव पर ब्रह्मचारियों का वाद-विवाद भी 
करवाया था । उसमें भी आर्य जनता ने वड़ी रुचि ली थी । पूज्य पं० रामचन्द्र 
जी देहलवी स्वामी दर्शनानन्द जी के शिष्य थे किन्तु वे भी मह॒पि दयानन्द के 
समान वृक्षों में जीव मानते थे । उस उत्सव पर पृज्यपाद स्वामी आत्मानन्द जी 
महाराज भो पधारे थे वे भी वृक्षों में जीव मानते थे । 
मैं माप दयानन्द के ग्रन्थों तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर स्वाध्य'य 
करने से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वृक्षों में जोव है। वृक्षों में जोव नहीं है इस 
श्रम को दूर करने के लिए सदंव यत्नशील रहता हूँ । श्री स्वामी मगलानन्द 
पुरी की पुस्तक “वृक्ष में जीव है'' मेरे पास थो । इसे मानीय पं० महामुनि जो 
को इसी उद्देश्य से स्वाध्यायार्थ दिया था कि इस अम को दूर करने के लिये 
अच्छी प्रमाणित पुस्तक लिख सके । पूज्य पं७ जगदेवासह सिद्धान्तो जी नेभी 
पं० महामुनि जो को इस विपय पर लिखने के लिये खूब उत्साहित किया । मैं 
तथा मेरे कई ब्रह्मचारोी इस विषय पर लिखना चाहते थे किन्तु जब मैंने यह 
देखा कि व्याकरण, दर्शन और वैदिक सिद्धान्तों के मर्मज्ञ पं० महामुनि जो 
अ्रपनी लेखनी इस विपय पर लिखने के लिये उठा रहे हैं तो मुझे अत्यन्त हर्ष 


हुवा झ्ौर मैंने अपना लिखने का विचार छोड़ दिया । 


ख 


पण्डित जो के ग्नेक वर्षों के पुरुषार्थ के पश्चात्‌ यह पुस्तक पूरी हर) 


मेरे पास भी १०७ महामुनि जो ने इस पुस्तक को देखने के लिये भेजने को हर 
की । मुझे यह पुस्तक बड़ी अच्छी लगी झ्नोर इसका प्रकाशन अवश्यमेव होना 
चाहिये यह विचार भो संकल्प का रूप धारण करने लगा । पूज्य सिद्धान्ती 
इसे झाय॑ प्रतिनिधि सभा पजञ्जाब की मासिक पत्रिका आये मयीदा' में लेखों 
के रूपमें क्मशः प्रकाशित करना चाहते थे। इससे भ्रायंजनता का लाभ तो 


होता किन्तु इस जटिल सिद्धान्त पर पुस्तक के बिना स्थायी साहित्य से लाभ | 


उठा कर पूरंतया विचारने का अवसर आयंबन्धुओं को प्राप्त नहीं होता अत: 
सर्वथा घनाभाव होने पर भी मैंने पूज्य सिद्धान्ती जी के आगे ही पं० कपिलदेव 
जो शास्त्री अधिष्ठाता गुरुकुल भेंसवाल से प्रार्थना की कि यह पुस्तक छ्पनी 
चाहिये । गुर्कुल कज्जर और गुरुकुल भेसवाल इस पुस्तक के प्रकाशन का व्यय 
भार आघा आ्राघा वहन कर लें। पं० कपिलदेव जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार 
। लो ओर फलस्वरूप यह पुस्तक प्राज पाठकों की सेवा में पहु"चाने की मुझे 
अत्यन्त प्रसन्‍नता है। 


आदरणीय पं० ओ्रोम्प्रकाश जो शास्त्रार्थ महारथी विद्याभास्कर ने जो 
अपनी पुस्तक 'वृक्ष जड़ है” लिखी है उसे भी मैंने श्राद्योपान्त ध्यानपूर्वक 
पढ़ा हैं । पण्डित जी को उस पुस्तक का उत्तर बड़ी योग्यता से और युक्ति 
प्रमाण सहित ग्राचार्य महामुनि जो ने दिया हूँ । 


माननीय प्रोम्प्रकाश जो ने इस विषय पर ज्ञास्त्रार्थ करने के लिये ग्राये 
पण्डितों रा ग्राद्वान किया था। उसे पूज्य सिद्धान्ती जी ने स्वीकार कर लिया 
हू + यथोतरित समय प्राप्त होने पर यह शास्त्रार्थ भी होगा। मैं इसके लिये भी 
कक कर रहा हैं , पं० ओ्रोम्प्रकाश जी ने मुझे यह भी कहा था कि जो व्यक्ति 
७: ईंट पर शास्त्रार्थ करेगा मैं * सर्वप्रथम तो उसे सौ रुपये भेंट 

ये कह गा। यह शास्त्रार्थ भो देखने योग्य होगा । पाठक 


इसकी प्रतीक्षा करें। प्रचारा्थ 
गया है। ६ इस इुस्तक का मूल्य भी स्वल्प ही रक्खा 


: भगवान देव 


ओम हक, 
प्रारम्मिक वक्त्य -- - 

१६६४ के भ्रगस्त मास में श्री पृज्यवर जगदेवसिह जी “सिद्धान्ती' 
संसद्‌ सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ कि “वृक्षों में जीव नहीं है” इस विषयक 
एक नई पुस्तक छपी है । उसको मंगवाकर उत्तर लिखिए । 

मेरा और श्री सिद्धान्ती जो का विगत २५-३० वर्षों से सम्बन्ध 
चला आरहा है। मैं उनको अपना ज्ये8 वन्धु मानता हैं। इसलिये उनके 
इस कथन को आ्रादेशवत्‌ शिरोधाय करना कत्तंव्य समभक्र पूर्वोक्त पुस्तक 
मगवाकर उसका उत्तर १६६४ के दिसम्बर मास तक लिखकर तैयार कर 
दिया। तत्पश्चात्‌ उसको श्री सिद्धान्ती जी को सेवा में प्रेषित कर दिया। 
श्री पृज्य सिद्धान्ती जी ने उसका उचित संशोधन आदि करके १६६५४ के 
अप्रैल मास में पुनः मेरे पास भेज दिया । 

श्री पूज्य सिद्धान्ती जी स्वयम॒ इस पुस्तक का उत्तर भली प्रकार 
दे सकते थे क्‍योंकि मेरी अपेक्षा उनका वैदिक सिद्धान्तों का ज्ञान पर्याप्र 
गम्भीर है और लेखन शैलो भी प्रौढ़ व परिमाजित है । तथा आर्य जगत्‌ 
में अन्य भी अनेक विद्वान्‌ हैं जिनको यदि वे लिखते की प्रेरणा देते तो 
उत्तम रीति से इस पुस्तक का उत्तर दे सकते थे, फिर भी मुझ ज॑से लेखन- 
शैली से अनभिज्ञ व अप्रसिद्ध व्यक्ति के ( पूर्वोक्त पुस्तक का उत्तर देने के 
लिये ) निर्वाचन में श्री सिद्धान्ती जी का साजन्य और मेरे प्रति स्तरेह ही 
मुख्य कारण है । इससे मेरा भो कुछ लाभ ही हुआ है । 

मेरे इस लेख से महर्षि दयानन्द जी महाराज के एक वेदानुकूल 
मन्तव्य पर आर्यसमाज के सम्मान्य नेता तक॑शिरोमणि आदरणीय स्वामी 
दर्शनानन्द जी महाराज आदि द्वारा डाले गये आवरण का कुछ-कुछ 
सम्भेद हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कालान्तर में आर्य जगतु में 
ऐसे विद्वान ऋषियों का अवश्य प्रादुभाव होगा जिनके द्वारा इस प्रकार 


- के आवरणों का छेदन भेदन हो जावेगा, ऐसा मेरा हृढ निश्चय है। 


अन्त में मैं अपने बन्धुवर श्री ओमूप्रकाश जो शास्त्री विद्याभास्कर 
का भी आ्ाभारी है जिन्होंने ग्रपने स्वतस्त्र विचार लिखकर माहशजनों को 
अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। पुस्तक के प्रकाशन 
में कतिपय कारणों से अत्यन्त विलम्ब होगया । 
विदुषां वशंवद:-- 
महामुनि विद्याप्रभाकर 


पू-पीठिका 
स्वाध्यायशोल महानुभावो ! 


आदरणोय श्री पं० महानुनि जी शास्त्री विद्यांप्रभाकर प्लाह॑ 


प्राय 
के ख्यातनामा प्रतिष्ठित विद्वानों में प्ग्रगण्य हैं, जिन्होंने वेदों वेदाज्ों कं 
वर्षों मनन किया है। भाप हरयासा विद्यापीठ गुरुकुल भेसवाल (रे 

के झ्राचायं पद को एकचतुर्थ शताब्दी से सुशोभित करते आरहे है। 
ग्राप नै प्ठिक ब्रह्मचारो हैं। जोवनचर्या अतिसरल है। स्वभाव से विनग्य 
है। बरह्मचारियों को विद्यादान ही आप का ब्रत है । इस पुस्तक के प्रत्येक 

को पढ़ते हुये पाठक महाशयों को हृदय ज्ञम होता रहेगा कि वेदार्थ, हु 
प्रक्रिया और व्याकरण रहस्य का आप को विशिष्ट बोध है । पाठक बर 

से मेरा नज् निवेदन यह है कि इस पुस्तक को पडने से पूर्व निम्नलिखि है 
कुछ 'पदों का अर्थ दर्शन और व्याकरण के आधार पर द्ृदय में रख लिया 


जावे । 
| (- जोव, २- जीव का स्वरूप, रे- चेतन, ४- जड़, ५- स्क 
६- अचर, ७- जज्भम, <५८- स्थावर, &- प्राणी, १०- प्प्राणी, 
११- स्वभाव, १२- लक्षण, १३ व्युत्पत्ति, १४, नि6क्ति, १५- प्रमाण 
१६- तक, १७- झन्वय, १८- व्यतिरेक, १६- भाव, २०- प्रभाव, 
२१- सतू, २२- असतू, २३- परिभाषा, २४- सम्बन्ध, २५- नित्य, 
२६- झनित्य, २७ सामान्य, २८-विशेष, २६- योनिज, ३०-अयोनिज,, 
१- ब्रह्य,, ३२- स्तम्ब, ३३- कारण, ३४- कार्य, ३५- प्रकृति, 
३८- अवयवी, ३६- शरी र, ४०- इन्द्रिय, 
9१- मन, ४२- बुद्धि, ४३- प्राण, ४४- अन्त:करणा, ४५- जागरित, 
४६- स्वप्न, ४७- सुपुप्ति,, ४८- तुरीय,  ४६- अहृष्ट,  ५०- प्रणिधान,, 


४१- स्मृति, ५२- संवित्ति, १३- जगतू, ५४- तस्थुप: झआादे । । 

यह तालिका इसी पुस्तक में दिये गये वेद, दर्शन और व्याकरण 
शास्त्र के उद्घरणों को समझने में पूरो सहायता देगी। इन तथा ग्रन्य 
विशिष्ट पदों का प्रयोग इस पुस्तक में किया गया है । 

ऋषि दयानदै के ग्रन्थों के कुछ स्थल देना भी मैं लाभदायक समभ- 
कर आगे प्रस्तुत करता है । 

१- यच्चेतनवत्त्वम्‌ --तज्जी वत्वम्‌ । 

२- जोवस्तु खलु चेतनस्वभाव: । 


३६- विकृति, ३७- अवयव, 
| 


३ 


३- जीवश्चेतनस्वरूपत्वातू । 
४- ज्ञानस्वरूपजी वस्य ॥ (ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन) 
५- जीव का स्वरूप--जो चेतन, अल्पन्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख 
दुःख भौर ज्ञान गुणवाला है तथा नित्य है, वह जीव कहलाता है । 
(श्रायद्िश्य रत्नमाला ) 
६- जो इच्छा, द्वे प, सुख, दुख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्यूज़, नित्य 
है, उसी को जीव मानता हूँ । (स्वमनन्तव्यामन्तब्यप्रकाश, सत्याय प्रकाश) 
७- जीव का स्वरूप अल्पन्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है। (सत्यार्थ० ७समु०) 
८- (प्रइन) जीव और ईव्वर का स्वरूप, गुणा, कम, स्वभाव कैसा है ? 
(उत्तर) दोनों चेतन स्वरूप हैं। . (सत्यार्थ प्रकाश ७ समु०) 
€- जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं। 
( आर्योदिश्य रत्नमाला ) 
१०- जडे ज्ञानकार्याभावात्‌ । (ऋग्वेद[दिभाष्यभूमिका ) 
११- ज्ञानादिगुणरहितं वस्तु कार्यकारणात्मक जड्म्‌ 
(यजुर्वेद--ऋषि दयानन्द भाष्य भ्र० ४०) 
१२- सर्व शरीरादि जडमू । (यजुर्वेद अ० ४८० ऋषि दयानन्द भाष्य) 
१३- यदि जडं प्रकृत्यादिकारणं शरी रादि कार्य वा न स्थात्‌ । 
(यजुर्वेद भाष्य अ० ४० ऋ० द०) 
१४- ज्ञानादिगुणयुक्तस्य चेतनस्य, अज्ञानयुक्तस्य जडस्य ॥ 
(यजुर्वेद भाष्य झ्र० ४०) 
१५- यदेकमशनेन-भोजनकरणेन सह वतंमान जंगम॑ जीवचेतनादि- 
सहित॑ जगत्‌ । द्वितीयमनशनम्‌ अविद्यमानं भोजन यस्मिंस्तत्‌ पृथिव्यादि- 
कम्च यज्जड जीवसम्बन्धरहितं जगद्‌ वरत्तते ॥ 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सृष्टि विषय) 
१६- (क) तस्थुष: 5स्थावरस्य । यजुर्वेद 2! हे हक ७-४२ । 
(ख) तस्थुषः तिष्ठन्तीति तान्‌ सर्वात्‌ स्थावरान्‌ पदार्यातर. 
मनुष्यान्‌ वा । तस्थुष इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निरुक्त २-३ । 
्ः 
सत्यार्थप्रकाश के कुछ स्थल 
१- जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित भर्थात्‌ दृश्य बनाता 


जैसे शरीर में नेत्र नासिका और वृक्ष के पत्र पुष्प फल मुल, पृथिवो जल के 
कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूर्यादि चिह्न बनाता तथा सब 


॥।ऊ 


। 


शोभा जो वेदादिशास्त्र वा धार 
द जश्ञोभाओं की शोभा भौर धामिक 
रे हा का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का 


नाम लक्ष्मो है। (प्रथम समुल्लास) । ते गत भव 3 
<-दो का होना वा दोनों से युक्त होना द्विता वा द्वीत प्रथवा देत, इस 
है ग्रातीय' ज॑से मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है 
से जो रहित 'सजातोय जंसे मनु या ००2 
8०“ प७ अं भिन्न जातिवाला वृक्ष, पाषाणादि 'स्वगत' अर्था 
'विजातोय' ज॑से मनुष्य से भिन्‍न ज धर “>आकें: प्‌ 
वक्ता करिकके 02 दि अवयवों का भेद है बसे दूसरे स्वजातीय 
शरोर में ज॑से ग्रांख नाक कान झा "हज हू 
ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर 
है इससे परमात्मा का नाम 'अद्वेत' है। (प्रथम समुल्लास) 
३- और पृथिश्यादि जड पदार्थ पश्वादि प्राणी भर वृक्षादि भी डै। 
प (सप्तम समुल्लास) 
9- ज॑से पिपोलिका झादि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते 
पोर वृक्षादि सदा बढते घटते रहते है--(सप्तम समुल्लास) , मै 
४- सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप वृक्ष के बीज को कुृक्षेत्र में खोता है 
वह महामू्ख है--(चतुर्ब समुल्लास) हू 
६- ज॑से पानों अन्न एकत्र हो सड़ने से क्रृमि उत्पन्न होते हैं और 
बीज प्रृथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि और पापाण आदि उत्पन्न 
होते हैं-(अष्टम समुल्लास) 
७- ईइवर के उत्पन्न किये हुवे बीज भ्रन्न॒ जलादि के संयोग से घास 
वृक्ष भर कृमि ग्रादि उत्पन्न होते हैं--(अप्टम समुल्लास ) 
८- यह बात सर्वथा ग्रसम्भव है क्योंकि पीड़ा दिये बिना किसी जीव 
का किचित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता--(दादश समुल्लास) 
&- बिना विद्यमान प्राणियों के सुख दुःख की प्राप्ति कन्द मूल 
पदार्थों में रहनेवाले जोवों को नहीं होती-- (१२ वां समुल्लास) 
१०- सर्वया सब जीवों पर दया करना भो दुःख का कारण होता है। 
है (१२ वाँ समुल्लास) 
११- भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको 
शाप दिया और वह सूख गया--(१३ वां समुल्लास) 
१२ हाथ पग आदि जड़ होने से गवाहो कभी नहीं दे सकते । 
(१३वाँ समुल्लास) 


५ 


अन्य ग्रन्थों के कुछ स्थल 
१- जो ग्रत एव ॥ वेदान्त दर्शन २-३- १८ (ज्ञान स्वरूप जीव) 
र- स्मरण त्वामतों ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ न्याय ३-२-४० (ज्ञानस्वरूप जीव) 
है चराचरव्यपाश्रयस्तु स्थात्‌ । वेदान्त २-३-१६. 
स्थावरजंगमशरीरविषयौ जन्ममरणागब्दौ' ॥ शाकरभाष्य 
/विषयाभावादिय मचेतयमानता न चंतन्याभावात्‌' ॥ शांकरभाष्य 
४- सं च दंशमशक स्थावरख् पृथग्विचम ' । मनु० १-४१ । 
'यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजद्भमम्‌' | मन॒० 
'उदुभिज्जा: स्थावरा: सर्वे! | मनु० १-४६... 
एवं स जाग्रत्स्वप्राम्यामिदं सर्व चराचरम्‌ । 
सस्जीवयति चाजस्र प्रमापर्यात चाव्यय: ॥। मनु० १-५४. 
४- जगच्च सचराचरम्‌ ॥ याजवल्क्यस्मृति। 
अ्रन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकर्मजे: । 
दोष: प्रयाति जीवो5यं भवयोनिषु शतेपषु वे ॥ याजवल्क्यस्मृति: । 
प्रदत्तादाननिरत: परदारोपसेवक: । 
हिस्ररुश्न विधानेन स्थावरेप्वभिजायते ॥। याज्ञ० स्मृति । 
६- आबव्रह्मस्तम्वरपय॑न्तं सृष्टिराविवेकात्‌ । सांख्य-३-८७ । 
ऊध्व सत्वविशाला | सांख्य ३-४८ 
तमोविशाला मूलत: । सांख्य ३-४६ 
मध्ये रजोविशाला । सांख्य ३-५० 
“बह्मास्तम्व ” पर स्वामी शंकराचार्य का भाष्य यह है-- 
(वेदान्त भाष्य, 'धर्माधर्मयो: फले सुखदुःखे शरीरवाइमनोमिरेवोप- 
ँयमाने विषयेन्द्रियसं योग जन्ये ब्रह्मादियु स्थावरान्तेपु प्रसिद्धे: । 


१-४१ | 


| ७ तत्र शरीर द्विविधं योनिजमयोनिजं च ॥ वेशेषिक ४-२-५ 
सन्त्ययोनिजा: ॥ वेशेषिक ४-२-१०॥ 


। « हि 
वृक्षाभिसपंणमहष्टका रितम्‌ ॥वबै ० ५-२-७ । 


। मैंने उपर्युक्त स्थलों सूत्रों और इलोकों की ब्याख्या इसलिए नहीं 

है क्योंकि मूल पुस्तक में प्रकरण संगत इन का वर्णान है और पूर्व 

ठेका का कलेवरं न बढ़ जावे यह भो ध्यान रखना झावश्यक था । 
विशेष-यह ध्यान रखना चाहिये कि आयंसमाज के शास्त्रार्य 


जज किक 


| 

दरोमशि श्र के ओम्प्रकाश जी का विद्याभास्कर | तमसों मा ज्योतिर्गमय 

ई कह में यह पुस्तक लिखा गया है 
महारथी आह जड़ हैं” के उत्तर में ॥। दः 
द्वारा रचित पुस्तक जा ' कै ग्षो 448 

रे जी के प्रत्येक मन्‍्तव्य पर इस पुस्तक पं वृक्ष जड़ हैं" नामक पुस्तक को समालोचना 

स्त्रार् महा रघी के सम्बन्ध में 
श्रो है किया गया है। । प्रथम नाम के सम्बन में ही वक्तव्य है । पुस्तक का नामकरण (वृक्ष 
बिस्‍्तृत रूप विचार ५ है: | जड़ हैं ' के स्थान पर (वृक्ष निर्जीव हैं यह होना चाहिये था, क्योंकि ग्रन्थ- 
७ इस विषय पर प्रार्यसमाज में झारम्भ| कार का साध्य यहो है । 


“वृक्षों में जीव है वा नहीं प्रेमी शंका समाधान रूप में बृकषों 
वृक्षों भी स्वाध्यायप्र ह्प में क्षों की जड़ता तो सिद्ध वस्तु है, उसको तो वृक्षों में जोव स्वीकार 


से ही दो मत चले झाये हैं। अब | करने अं 

इसकी चर्चा करते ही रहते हैं । करनेवाले माहश जन भी मानते हैं। विप्रतिपत्ति तों केवल उसकी सजीवता 
सं कल न पुस्तकों से इस पुस्तक में ग्रधिक प्रापाणि और निर्जीवता के सम्बन्ध में है 

अब तक के ग्रन्यकार की सारी शक्ति भी वृक्षों को निर्जीव सिद्ध करने में हो 

लगी है। उनकी जड़ता को भी उनके जीवरहित होने में हेतु माना है । 


सामग्री मिलती है । » कि 
विदाद बेखक मे बड़ी योग्यतापूर्वक इसकी रचना करके सभो किर न जाने क्यों पुस्तक का नामकरण यथार्थ नहीं हुआ (वा किया गया ?) 

ठ्ठ मं थे 
सामग्री प्रस्तुत कर दा है । प्रस्तावना में एक स्थान पर ग्रन्थकार माननोय पं० ओम्प्रकाश जी 


प्रमियों के लिए कल्याण व ३ 
स्थाध्यायप्र को व्यय शास्त्री विद्याभास्कर लिखते हैं :-- 
बने कई बार लेखक महानुभाव की 'पाण्दू लिप 80 “इस विषय पर विचार करते समय सब से अधिक परेशानी इस बात 
बिया है। की रहो कि इस विषय पर स्वामी दयानन्द जी की क्या सम्मति है ? 
झ्ौर मनन किया मैं में लेखों मे 
यद्यपि मैंने इस ग्रन्थ में स्वामी जी महाराज के लेखों के आधार पर भी 


ञ्च कोटि के पुस्तक की 5. झ्पने पक्ष का पोषणा किया है तथापि कुछ प्रइन मेरे सामने अवश्य ग्राये 
है कि धामिक, सामाजिक, दाशंनिर ,)२ मैं सममता हैं वे बहुत जटिल प्रइन हैं” । 
इस का अभिप्राय यह निकलता है कि आप भो यह स्वीकार करते 
हैं कि कुछ स्थानों पर साक्षात्‌ यह सिद्ध होता है कि स्त्रामो जो महाराज 
बिन वृक्षों में जीव स्वीकार करते हैं। 
हि चिडओ । यद्यपि आपने कुछ स्थानों को अपनी समझ से दाये बांयें करते का 
सम्राट प्रेस, पहाड़ी धो रज जगदेवसिह सदा यत्न किया है फिर भी आप की आत्मा स्वीकार करतो है कि यह स्वामी 
देहली लोकसभा सदस्य जी के लेख के साथ न्याय नहीं है । यही जटिलता है । 
२४-४-१६६५ . शायद ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त की छाप लगाने के लिए ही पुस्तक 
का नाम 'वृक्ष जड़ हैं! यह किया गया है । 
! पुनइच--प्नागे आप लिखते हैं :-- 
। “किसी भी विषय पर विचार और निर्णय करने के पूर्व क्या महपि 
का मत ग्रन्तिम समझा जावे ? या उस पर भो झ्रार्य विद्वान्‌ तक॑ या विचार 
कर सकते हैं? झौर क्या उसमें भी कोई परिवत्तेन सम्भव है ?”। 


कि ऐसे उ 
। आशा 


यह मेरा सौभाग्य है 
को झ्रादरपूर्वक स्थान मिलेगा । 


लिखने का अवसर मुझे मिला 
और वैज्ञानिक समूहों में इस पुस्तक 


पल ोलिरिक मशीन के सका 


प्र 


इस विषय पर हमारा निवेदन है कि विचार वा तक॑ वितक तो वेद | 
पर भो किया जाता है जिस को हम ईश्वरोय ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण मानते 
है, इसलिये ज्ञान वृद्धि और सिद्धान्त को पुष्टि के लिए वाद तो विद्वानों में 
सदा से होता रहा है ग्लोर होता रहना चाहिये परन्तु अपने से पूर्व 
विद्वानों के मत वा सिद्धान्त को अमान्य वा श्रान्‍्त ठहराने से पूर्व ह 
कुछ सोचना भो झ्ावश्यक है। प्रपनों योग्यता और उनकी यो ग्यता की 
जांच पड़ताल करना झावश्यक है । 


जिस विद्वान्‌ के मत को मिथ्या सिद्ध करना चाहते हैं वा + 
किसो वषय में आन्त समभते हैं, क्या हम उससे अधिक वा उसके सम; 
कक्ष योग्यता रखते हैं ? यह भी देखना आवश्यक है। इसी प्रकार 8५ 
ऋषि दयानन्द के किसी मत वा विचार को भअ्रान्त सिद्ध करते समय 
स्वाच्याय, मनन और तपस्या आदि में आप दयानन्द का साम्य कर सकेंगे 
इस बात को साक्षो क्‍या आपका आत्मा दे सकता है ? क्‍या आप दयानन 
को ऋषि महपि हृदय से स्वीकार करते हैं ? क्या मनुष्य ऋषित्व प्राप्त किए 
बिना किसी एक विषय का भी तत्त्वज्ञ ।पूर्णो ज्ञाता। बन सकता है ? क्‍या 
ईड्वर के साक्षात्कार बिना किसी भी विषय को पूरा ज्ञातृता आसकती है! 
क्या कोई तपस्या आदि साधनों से साक्षात्कृतघर्मा बन सकता है? यदि 
वन सकता है तो क्‍या दयानन्द नहीं था ? काश ! इन प्रश्नों के साथ २॑ 
श्राप यह भी समभते कि किसी विषय की तत्त्वज्ञता के लिये आत्मा को 
पवित्रता व॒ जिज्ञामुता की भो उतनी ही ग्रावश्यकता है जितनी विद्वत्ता 
की । तव ये पूर्वोक्त शब्द श्राप नहों लिखते जो आप से लिखे गये । 


मेरे विचार में दयानन्द वेदोदधि का अवगाहन करनेवाला निष्णात 
तैराक है, तथा मैं और श्राप 'भ्रद्यापि ज्ञानोदन्वत उपर्युपरि प्लवसे' 
चरितार्थ करते हैं । | 

झाप दयानन्द को किसी विषय का (जिनका उन्होंने प्रतिपादन किः 
है उन सबका) तत्त्वज्ञ (पूर्णा ज्ञाता) नहीं मानते किन्तु अपने समान वां 
माह अन्य विद्वानों के समान विश्ेषज्ञ ही स्वीकार करते हैं। ॥क्‍ 

किन्तु हम दयानन्द को जिस विषय का उन्होंने प्रतिपादन किया है 
उसका निर्ञआन्त पूर्णाज्ञाता मानते हैं । 


दयानन्द के सम्मुख हम और श्राप ऐसे हैं जैसे वेद वेदाज्भविदु उपाः 
ध्याय के सम्मुख प्राथमिक श्रेणी का विद्यार्थी होता है । । 


वृक्षों में जीव नहीं है 
प्रथम दित के संवाद को ममोक्षा 


पृष्ठ १७ पंक्ति २० तथा पृष्ठ १८ पं० १-५ में लिखा है-- 
"जिज्ञासु-वृक्ष घटते बढते हैं प्रतः उनमें जीव ग्रवश्य है । 
पण्डित-यद्यपि वृक्ष बढ़ते तो हैं, घटते नहीं । टूट या सूख ता जाते हैं । 
घटते या सिकुडते नहीं। तथापि घटना या बढ़ना यह जीव का धर्म नहीं । 
जि०-फिर किसका है ? 
पं० प्राण का।' 
समीक्षा--जिस प्रकार जहां उत्पत्ति है व्हां नाश भी है, उसी प्रकार 
जहां वृद्धि है वहां ह्वास भी है। अवयवों के उपचय का नाम वृद्धि (बढना) 
है तथा उनके ग्रपचय (क्षीणता) को घटना कहते हैं । ये दोनों कार्य (कर्म) 
प्राणियों के समान वृक्षांदि में भो होते हैं।जल आदि के अभाव में खेती 
आदि सिकुड़ती कुम्हलाती क्षीण होतो प्रत्यक्ष दीखती है । सूखने पर उनका 
भी वजन घटता है, ऐसा न मानना प्रत्यक्ष का अपलाप (खण्डन करना) है । 
शरीर के बढ़ने घटने ग्रादि को जीव का लिज्ञ (गमकर-बोधक) बंशेपि- 
ककार कणाद जी और उसके भाष्यकार प्रशस्तप।[दाचायं जी झ्रादि प्रामाणिक 
(आप्त) पुरुष स्वोकार करते हैं । तद्यथा-- 
“'प्राणापाननिमेषो न्‍्मेषजोवनमनोगति इन्द्रियान्तरविकारा सुखदु:खेच्छा_ 
द्वं पप्रयत्नाइच।त्मनो लिड्भानि | वे० श्र० ३-२-७ । 
“देहस्य वृद्धिक्षतभग्नसं रोहणा दिनिमित्तत्वात्‌ (अधिष्ठाता अनुमोयते) 
गृहपतिरिव'' । (प्रशस्तपादभाष्य आत्मवाधन प्रकरण। 
अर्थात्‌ झरीर को वृद्धि से- तथा क्षति (घटतो) को पूति कर तेते से 
घाव आदि के भर जाने से, शरीर के अधिष्ठाता मालिक) का अनुमान होता 
है, ग़हपति के समान। जैसे घर का मालिक अपने घर के टूट फूट की 
मरम्मत करता, करवाता रहता है । यही व्यवस्या शरोर में भो है, इसलिये 
इसका भी कोई स्वामी है । 
यह नियम प्राणियों के देहों के समान वृक्षादि पर भी लागू होता है 
क्योंकि उनमें भी बृद्धि प्रादि हैं। इससे उनमें भी जोव का अनुमान होता 
है । शरीर के बढ़ने घटने को प्राण का धर्म मानना भो अ्रान्ति (भूल) है, 
क्योंकि बढना तथा घटना छारोर का धर्म है प्राण का नहीं; प्राण तो वृद्धि 
आदि के हेतु हैं । 


३४ रैंक 


पृष्ठ १८ पं> १५ तथा पृ० १६ प० १४, आप लिखते हैं-- 

पं०-यह (इच्छा द्वंष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञान) तो आत्मा के । 
अर्थात्‌ परिचायक हैं, परिभाषा तो नहीं । 

प०-आत्मा को अति संक्षिप्त परिभाषा है-' 'ज्ञानाधिकरणमात्मा' 
प्र्थात्‌ ज्ञान का प्रधिकरण--आधार आत्मा होता है। इत्यादि ' 

समीक्षा--१. परितो ब्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते' अर्थात्‌ जि 
प्रकार एक स्थान पर ही स्थित प्रदोप समस्त ग्रह को प्रकाशित कर देता 


जहां भी (आगे पोछे। आवश्यकता हुई वहीं पर उपस्थित होजाव 
'परिभाषा ' सूत्र कहते हैं। 

२- "त्रयमेकत्र संयम: इस योग सूत्र के व्यास भाध्य में लिखा है 
तदेतत्‌ त्रयस्य तान्त्रिकों परिभाषा संयम इति' अः 
समाधि, इन तोनों को योग ज्ञास्त्र में 'संयम' शक 

हू (संयम) इन तोनों की तांत्रिकी परिभाषा 
कत्रिम संजा अथं में प्रयुक्त हुआ है । जिस प्रकरण 
ने परिभाषा बब्द का प्रयोग किया है ऐसे स्थानों (ग्रवसर) पर दार्शनिक 
विद्वान्‌ 'लक्षण' शब्द का प्रयोग करते हैं । 


द से ग्रहण करना चाहिये। 


, लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम्‌' प्र्यात्‌ जिस से किसी वस्त 
(पदार्थ) का बोध हो उसे उस वस्तु का लक्षण कहते हैं। जंसे--"ज्ञाना- 
धिकरणामात्मा यहां ज्ञान गुण से आत्मा द्रव्य का बोध होता है इसलिए 
जान श्रात्मा का लक्षण है। यही भ्र्थ लिज्ञ शब्द का भी है। यथा-- 
“लिग्यते ज्ञायते अभ्रनेन इति लिज्जम” गत्यर्थक 'लिगि' धातु से करण 
कारक में घत्र प्रत्यय से लिज्भ शब्द बना है। 

लक्षण शब्द 'लक्ष दर्शनाडूनयो:' धातु से करणा कारक नें 'ल्यूट' 
प्रत्यय से बना है। अर्थ दोनों का समान है । इसो भ्रथ॑ में ग्रापने परिभाषा 
शब्द का प्रयोग किया है। श्राप के कथन से ग्रज्ञ (सं 


जानाधिकररा- 
मात्मा यह आत्मा का लक्षण किन्‍्हीं नैयायिकों का है। वे नेयायिक वृक्षों 
में जीव को मानते हैं। उन का नह लक्षण सब प्ात्माओं के लिए है चाहे 


वह आत्मा परमात्मा हो, मुक्तात्मा हो, मनुष्य हो, पशु आदि का वा 
स्थावर जीव हो । अक्षरा करने का प्रयोजन होता 4 बाद यो 
व्यवच्छेदो लक्षणार्थ: प्र्थात्‌ पदार्थ को उस के समानजातीय और विजातीय 


तू धारणा, ध्यान, 


7 है। यहां परिभाषा शब्द 
'ण में माननीय पण्डित जो 


११ 


पदार्थ से प्रलग कर देना लक्षण का प्रयोजन (फल) है । जैसे इसी लक्षणा में 
जान थुण प्ात्मा का लक्षण बताया गया है क्योंकि वह आत्मा को सजातीय 
द्रव्यों पृथिवी ग्रादि से विजातीयपदार्थ गुण कर्म आदि से अलग कर देता है। 
क्योंकि पृथिवी आदि द्रव्यों तथा गुण कर्म झ्ादि पदार्थों में ज्ञान गुण का प्रभाव 
है । लक्षण के तीन दोष माने गये है. अव्याप्ति, ग्रतिव्याप्रि और झसम्मव । 
लक्षण का लक्ष्यमात्र में सट्ना; भर्थात्‌ एक भ्ंश (भाग) में रहना, 


पुर |] है| सर्वाश में न रहना अर्थात्‌ कुछ भाग में न रहना; 'गव्याप्ति' दोष कहा जाता 
उसी प्रकार व्याकरण क्ास्त्र में जो सूत्र स्वनियत स्थान पर ठहरा हुवा हो॥ 


है। लक्षण का लक्ष्य से इतर में भी रहना “प्रतिव्याप्ति' दोष है। तथा 
लक्षण का लक्ष्य के किसी भो भाग में न रहना 'प्रसम्मव'” नामक दोप 
कट्दलाता है। 

मेरो समझ से श्राप “ज्ञानाधिकरणमात्मा” से जीवात्मा का ही 
लक्षण कर रहे हैं; आपको यहां परमात्मा ग्रभिप्रंत नहीं है। क्‍योंकि यहां 
जोवात्मा का हो प्रकरण चल रहा है; परमात्मा का नहीं। आपके मन्तव्य- 
प्रनुसार इस लक्षण में दो दोष प्राप्त होते हैं । प्रथम अव्याप्ति दोष इस प्रकार 
प्राप्त होगा-- जैसे ग्राप स्थावर जोव को ज्ञानाधिकरण नहीं मानते उसी 
प्रकार सुधुप्ति भ्रवस्था को प्राप्त जवा प्रलयकाल में सभी सांसारिक जीवों 
तथा अण्डा दशा में वत्तमान जीव के जञानरहित होने से यह लक्षण केवल 
जागृत अवस्थावाले मनुष्यादि प्राणियों तथा मुक्तात्माओं में हो चरितार्थ 
होगा, इतर में नहीं । 

प्रतिव्याप्ति दोष इसलिये है कि यह लक्षण जोवात्माओं से भिन्‍न-- 
परमात्मा में भो घटता है। आप को जीव का ऐसा लक्षण करना चाहिये 
जो सभी जीवात्माग्रों में तो रहे परन्तु ईश्वर श्रादि में न रहे । जिन नैया- 


' (यिकों ने यह लक्षण किया है वे ज्ञान का झ्ात्मा के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध 


मानते हैं, क्योंकि ज्ञान और ग्रात्मा का समवाय (नित्य) सम्बन्ध है संयोग 
सम्बन्ध नहीं । 

राजपि मनु आदि के अनुसार इच्छा द्वेष आदि आत्मा के सभो 2 
उममें रहते हैं परन्तु कारण विज्येपसे उनकी उपलब्धि अनुपलब्धि होत् 
रहतो है इसलिए ये सभी इच्छादि जीवात्मा के लक्षण हैं। जैसे “गन्धवती 
पृथिवी” अर्थात्‌ गन्ध गुण पृथिवी का लक्षण है क्योंकि वह उसको सजातीय 
जल आदि द्रव्यों से तथा विजातीय गुण कर्म आदि पदार्थों से पृथक्‌ कर 
देता है, क्योंकि गन्धगुण पृथिवी से इतर में नहीं रहता, और प्थिवी मात्र 
। में रहता है । जिन पाथिव वस्तुओं में गन्ध का भाग नहों होता उनमें भो 
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श्र 


गन्घ का पनुमान कर लिया जाता है। अनुत्कट गन्ध ही अनुमान में का 
हो जाता है। यथा सुपुप्तावस्थावाल जीवों व प्रलयकालिक सांसारि 
जोवों में नैमित्तिक ज्ञान के न रहने पर भी सामान्य ज्ञान का अनुमान का 
लिया जाता है, उसी प्रकार स्थावर जोवों में भी सामान्‍य ज्ञान का ग्नु 
कर लिया जाता है । क्योंकि जोव चेतन स्वरूप है। है 
पृष्ठ १६ पं० १६ में प्राप लिखते हैं-- 
“वह कतु मकतु मन्‍्यथा वा कतु समर्थ: होता है।'' ॥ 
समीक्षा- 'चेतनो हि कर्त्ता भवति नाचेतन:' झ्र्थात्‌ चेतन ही कर्त 
होता है ग्रचेतन कर्त्ता नहीं होता, यह नियम तो ठीक है, परन्तु जो जान 
वान्‌ हैं वे सनी सीधा करने में, विपरोत करने में झ्रथवा न करने में समर 
हो होते हैं यह नियम नहीं है । क्‍योंकि करने में वा विपरीत करने में ञञा। 
के साथ २ राग द्वेपादि गुणों व अन्य बाह्य साधनों की भो आवश्यकता है) 
उन सब के प्रभाव में अकेले ज्ञानमात्र से कुछ बनाया वा बिगाड़ा नह 
जा सकता । न करने में केवल इच्छा गुण की आवश्यकता है । । 
इसलिए जो ज्ञान का भ्रधिकरण होता है वह--'कतुं मकतु मन्यक 
वा कतु' समर्थ: होता ही है यह वात सर्वाश में सत्य नहीं है। इससे प्रारे 
जो हृष्टान्त आपने चींटी का दिया है वह कहीं कहीं जड़ों में भी घटता है | 
बहुत से वृक्षादि की कोमल जड़े कुंकरीली पथरीली भूमि को भी भेदका 
जातो हुई देखो गई हैं? चने का अंकुर बड़े बड़े ढेलों के नीचे दवा हुआ 
भी इधर उधर से चक्कर काट कर यथा तथा ऊपर श्रा ही जाता है 
झवरुद्ध नहीं होता। किन्तु गेहूँ का ग्रंकूर किचित्‌ अवरोध से वहों रुब 
जाता है। यह बात सभी किसान जानते हैं। | 
इसी प्रकार बहुत से भीरू प्राणी क्रिचित्‌ विध्न गाने पर ही का 
से विरत होकर हाथ पर हाथ धरे बेठे देखे गये हैं । 
पृष्ठ २० ५० २२-२६ में भ्राप लिखते हैं-- ॥ 
जिज्ञासु-अब कृपया प्राण तत्त्व को भी रपष्ट कर दोजिये।.. | 
पं०-प्राण “अन्तःसंचारो वायु: प्राण: ” के भ्रनुसार वह तत्त्व है जो 
निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के प्राणियों में प्रन्दर की उन नियमित 
क्रियाओं का साधन है जो जीव के सामथ्यं से बाहर होती हैं । । 
समीक्षा-किस का अन्त:संचारी ? क्‍या नासिकाउन्तःसंचारी ! 
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शरीरान्त:संचारी ? अथवा ब्रह्माण्डान्त: संचारी ? यह बात ग्रापको स्पष्ट 
करनी चाहिये थो । अन्यथा क्या भस्रान्त:संचारी वायु को भी प्राण 
कह सकते हैं ? न्‍; 

प्राणी किसको कहते हैं? अप्राणी किसकी संज्ञा है ? इनका क्या 
लक्षगा है ? सजीव निर्जीव को क्या पहचान हैं ? किस आस्त्रकार ने अथवा 
ऋषि मुनि ने लिखा है कि-प्राणो सजीव निर्जीव भेद से दो प्रकार के 
होते हैं । 

तथाकथित प्राणी अप्राणियों में नियमित क्रियायें कौनसी हैं? 
तथा अनियमित क्रियाझ्रों से श्राप का क्या भ्रभिप्राय है ? क्‍या नियमित 
क्रियाओं का हो साधन प्राण है ? अ्रनियमित क्रियाग्रों का साधन नहीं 
है ? कया जो नियमित वा ग्रननियमित क्रियायें जीव के सामर्थ्य 
के ग्रन्दर हैं वा हो सकती हैं उनका साधन प्राग नहीं है ? यदि 
है तो पूर्वोक्त कथन अपूर्गा हुआ | प्राण भी तो जोव के साधनों में एक 
साधन है । 

प्राणा के विषय में ग्राप का पूर्वोक्त कथन किस शास्त्र के अनुसार है ? 
ग्रथवा स्वमनीषया कल्पित है ? स्पष्ट करना चाहिये । 

आइये मित्रभाव से इन सब पर विचार करें। प्रथम प्राणी ग्रप्राणी 
शब्दों पर विचार करते हैं । 

_ प्राणी, चेतन, चर ये समानार्थक शब्द हैं तथा प्रप्नाणी, जड, अचर _ 
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ये भी समानार्थंक शब्द है । प्राणी, ग्रप्राणी, दाना जगत्‌ शब्द स ग्राह्म हैं। 
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पक्षी आदि तियंक्‌ योनियां | 

_पअप्राणी के भी दो भेद हैं एक स्थावर वृक्षादि, द्वितोय पृथिवों से वुक्षादि, द्वितोय पृथिवो से 
_लेकर परमाणु (प्रकृति) पर्यन्त जड़ पदाथ ।_ परमाण (प्रकृति) पर्यन्त जड़ पदाय । 

इस विषय में प्रमाणा के लिए 'सूर्य झ्रात्मा जगतस्तस्थुपश्च' इस 
की सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास प्रोक्त व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। 

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च'' (यजु० १ ३-४६) जो [जगत: ] जगत्‌ 
नाम प्राणी चेतन और जज्ञम प्र्थात्‌ जो चलते फिरते हैं । (तस्थुषः) प्रप्राणी 
अर्थात्‌ स्थावर, जड प्रर्थात्‌ पृथिवी आदि हैं''*। ।! 

यहां प्रथम प्रारियों के दो भेद चेतन भोर जज्जूम से किये गये हैं। 
चेतन जाति से मनुष्य प्रादि ग्राह्म हैं, जंगम जाति से पद्ु भादि तियंक्‌ 
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तेदियाँ < के चेतन (त्व) जाति व्यापक जाति - मे हिल > 
योनियां। यहां गह समभनता के का जाति है, जैसे मनुण्य (त्व) व्यापक (उत्तर) व्याकरण व निदक्त ग्रादि शास्त्रों को प्रक्रिया द्वारा झब्दार्य 
झौर जंगम (त्व) जाति उसकी ब्य है सम्बन्ध का ज्ञान भली प्रकार हो सकता है। 
जाति है ग्रौर बाह्णणत्वादि उसको व्याप्य जातियां हैं । _...... > | नकल 
)जड्डम को व्याख्या मह॒धवि दयानन्द जो महाराज ने तो केवल अलौकिक हक, न, रेप, कब्या रूप धोर पक्का रूप तथा 
(प्रश्न 


'जो चलते फिरते है' इतनी हो को है तथा कोई उदाहरण भो नहीं दिया, हे, - ३7३ सका भेद हक विप्रहृ 
फिर मनुष्य क्या नहीं जंगम से ग्राह्म हो सकते ? वे भो तो चलते फिरते शक होते हैं। 

(उत्तर) किसी शब्द के विश्विष्ट अर्थ की प्रतीति के लिये उसको वत्तमान व्याख्येय .'तस्थुप:' पद तस्थिवस्‌' शब्द का पप्ठो विभक्ति 
ब्याकरणा निरुक्त ग्रादि प्रक्रिया का ज्ञान ग्रावश्यक है। “जंगम' शब्द गत्य4 एक वचन का रूप है। 


स्वीकार किये हैं। ये सव अद्दार्थ 


थंक 'गम' घातु से “नित्यं कोडिल्ये गतो' (अष्टाध्यायी हे ३-१) इस मूत्र न 'तस्थिवस्‌' शब्द स्था घातु जो गतिनिवृत्ति प्र में मुख्य-रूप से 
यड्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। “नित्य कुटिल गच॑छतीति जंगम्यते' प्रयुक्त है उससे सामान्य भूतकाल में 'लिद' उसको 'कसु' आदेश करके 
'जंगम्यते इति जंगमः' पर्थात्‌ जो प्राणी सदा निसर्गेरूप से कुटिल (क्‍ उसका कच्चा रूप 'स्था-स्था-वस्‌' दुधा पदवात्‌ 'तस्थिवस' वुप बजा है 
टेढे होकर चलते हैं वे 'जज्ञम' नाम से ग्राह्म हैं कै परम सरल रूप रहे इस प्रक्रिया से “तस्थिवस्‌' में गति निबृत्त दो पदार्थ दीखते हैं। प्रथम गनि 
(ऊपर शिर करके) चलते हैं इसलिए वे जंगम नहीं हैं । के: निवृत्त (ज्ञान से प्रथ्भूत) पदार्थ स्थावर है। 'स्थावर' शब्द भो स्था घातु 
पद्यु आदि प्राणियों को शरःर रचना ही तियंक्‌ ->टेढा चलने की से वरतंमानकाल में शील आदि अर्थों में 'वरच्‌' प्रत्यय करने से निष्पन्न 
है इसलिए वे हो जं गम पद वाच्य हैं । होता है। शील का अर्थ अभ्यास भी होता है । तदनुसार 'स्थावर' का अर्थ 
'तस्युप: पद की व्याख्या 'जगत:” पद कौ नकल के अनुसार तो। होगा- 'जिसको गतिनि वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान व विषयप्राप्ति की निवृत्ति का 
इस प्रकार होनी चाहिये। 'तस्थुप:' अ्रप्राशी--जड़ अर्थात्‌ स्थावर ओऔर| प्रभ्यास कराया जारहा है । 
पृथिवी आादि हैं। परन्तु वर्तमान व्याख्या में अर्थात्‌ हे दो बार पढित है, द्वितीय 'स्था' के पश्चात्‌ 'वस्‌' है जियका प्रभिप्राय यह निकलता 
प्रथम अप्राणी पद के बाद पुन: जड कक उप म कर कै आह पदपद के है कि--वह गति निय्त्त (गतिरहित) पदार्थ बंसा ही 'वसति' सदा रहता 
प्र को स्पप्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है (किया जाता है) यहां पर पह है इसलिये वह णाइवत (नित्य) जड़ है। वंयाकरणों का सिद्धान्त है कि 
समभना चाहिए कि 'अप्राणी' पद का स्पष्टीकरण (खुलासा) है स्थावर शब्दों का विशेषकर वंदिक शब्दों का ग्रथ॑ (पदार्थ) के साथ नित्य सम्बन्ध 
प्रौर जड़ पद, तथा जड़ का स्पष्टीकरण है पृथिवों ग्रादि । के है! ऐसी अवस्था में शब्द के ग्रन्दर ही प्रतिपाद् वस्तु (पदार्थ) को बोध 
(पद) क्या स्थावर जड़ नहीं हैं जो उन का जड़ से पृथक्‌ रूप से कराने की शक्ति निहित होती है। किन्तु उसके ज्ञान के लिये साधना (तप) 
निर्देश किया ? हे 3. _ | फमग्रपेक्षाहै। «४ 
५. उत्तर) स्थावर जड़ ही हैं परन्तु उनका पृथिवो मादि से बंघस्ये |. अरब व्याख्यातव्य हैं प्राणी और अप्राणी शब्द । 
दिखाने के लिए पृथक्‌ निर्देश किया है वा होता है)। जैसे पदञ्मु आदि जी कट पल कं 5 पा 
प्राणी चेतन हैं फिर भी उनका मनुष्यों से वेधम्यं वोधनार्थ “जंगम' नाम । भत्यथा हे, अर्थ में “इनि' भ्रत्यय करने पर प्राणी शब्द 


ै नि निता है। मत्वर्थीय प्रत्यय बाहुल्य आदि सात अर्थों में होते हैं । उन अर्थों 

£: 2 कह वंघम्य है? “नित्य योग! (नित्यसम्बन्ध) भो है। उसी भ्रथ में यहां प्राण शब्द से 
(उत्तर) स्थावरों में जीवन है पृथिवी आदि में जोवन नहीं है। अतः ० कक हुआ. है| 

पृथिवी आदि शाइवत जड हैं , स्थावरों में कालिक जडता है । ! प्राणी वह है जिस का प्राण के साथ #अल्के 3, है। श्रब ज्ञातव्य 
(इन) इन सव वातों का ज्ञान कैसे होता है ? . , | कि प्राणी छब्द से 'प्राश' से क्या प्र्थ अभिप्रेत है ? 


।...&  %ू ॉेाआा- विश 
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प्राण शब्द के प्रनेक प्र्थ होते हैं। ज॑से परम।त्मा भ्रन्त:करण 
मन, ज्ञानेद्रियां, प्राणाशन आदि पांच वा दश शरीरस्थवायुविशेष, 
सामथ्यं, पुरुषार्थ, पराक्रम जोवन ग्रादि । 

यहां (प्राणी शब्द में) प्राण का भ्नन्त:करण भ्रथ भ्रभिप्रेत है । 


इसलिए प्राण का अयं हुमआा-जिसके साथ मानसिक कर्मों का 
सम्बन्ध है वह 'प्राणी' है। 

न प्राणी" -प्रप्राणी । नत्न प्रतिषेत्रवाचक अव्यय है। 
प्रकार का होता है, पयुं दास और प्रसज्य ग्र्थात्‌ सर्व॑था प्रभाव । पयु दा 
का अर्थ है 'अ्रतत्‌ तत्सहृश' भ्र्थात्‌ वह तो हो नहीं परन्तु उस के समा। 
हो । अतः अप्राणो के दों अर्थ होंगे--एक जो प्राणी (प्राणवाला) सबं३ 
नहों है । प्रथम अर्थ में अप्राणी से स्थावर वृक्षादि वाच्य होंगे । द्वितों 
अर्थ में पृथिवी आदि जड़ वाच्य होंगे, क्योंकि उनमें ग्रन्‍्त:ःकरण का सर्वक 
प्रभाव है, क्‍योंकि वे निर्जीव होते हैं । 

स्थावर वृक्षादि में जीव तो है परन्तु उन में नै मित्तिक ज्ञान 
साधनों के अ्रभाव से मानसिक कर्मों का अभाव है । भप्रर्थात्‌ वे स्थावर 
प्रत्यन्त मूच्छित, महान्धकार महानश्ञा में वत्तमान हैं इसलिए ज्ञान 
गुणों से रहित होने से जड कहाते हैं । 

भाव यह है कि प्रथिवी ग्रादि शाइवत् नित्य जड होने से प्रप्र 
हैं भ्रोर स्थावर कालिक जड़ होने से प्रप्राणी कहे जाते हैं। अतः मुख्यल 
से जड पृथिवी आदि ही हैं । ै । 

(प्रइन) यह व्याख्या सन्देह जनक है, प्रथम व्याख्या (जगत्‌ शब्द। 
नकलरूप) ज्ञौप्न समझ में श्राजाती है अत: वही समुचित है। | 


(उत्तर) सन्देहास्पद स्थलों के लिये महाभाष्यकार पतञ्जलि ई 
का यह वचन सदा स्मरण रखना चाहिए--“व्याख्यानतो हक | 
पत्तिनं हि संदेहादलक्षणाम्‌”' भ्र्थात्‌ सन्देहमात्र से कोई बात (वचन) अप्र 
(अमान्य) नहीं समझनो चाहिए किन्तु व्याख्या भ्रादि से उसका विशेष ज्ञां 
प्राप्त करना चाहिए । ॥ 


यहां पर भी 'तस्थिवस्‌' का यथार्थ अभिप्राय जानने के लिए बरत्त 
मान पाठ ही समुचित है। पथम पाठ में उसका भावार्थ ही बोधित हो 


है वास्तविक हृद्य भ्रज्ञात ही रहता है। अब विचारणीय झापकी यह वा 
है कि--'सजीव निर्जीव भेद से प्राणी दो प्रकार के होते हैं! । के | 


॥ 4 
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पूर्वोक्त कथनानुसार समझ लेना चाहिये कि प्राणी तो सजीव हो होते हैं, 
निर्जीव की प्राणी संज्ञा होती ही नहीं । प्राप को ग्रपने मत (विचार) की पुष्टि 
के लिए किसी शास्त्र वा ऋषि मुनि प्रणीत ग्रन्थ का वचन नहीं मिलेगा 

'प्राणिनां च॑व हिसनम्‌' 'नच प्राणिवधः स्वर्ग्य:' इत्यादि वचनों से चेतन 
को ही प्राणी कहते हैं । जड को प्राणी कहीं नहीं कहा गया | 

स्थावरों में जीव न मानने वाले तर्क को बड़ा महत्त्व देते हैं । ग्रापकी इस 
पुस्तक में भी तर्कों की बहुलता है । झ्राइये जरा तर्क के विषय में विचार करलें 
उस में कितनी क्या शरक्ति है । 

न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र के वात्स्यायन भाध्य में वात्स्यायनमुनि लिखते 
हैं--'तर्कों न प्रमाणसंग्रहीतों न प्रमाणान्तरम्‌, प्रमाणानामनुग्राहकस्तत्त्व- 
ज्ञानाय कल्पते' । अर्थात्‌ चारों प्रमाणों में तक॑ का समावेश नहीं है तथा पंचम 
प्रमाण भी नहीं है, किन्तु प्रमाणों का अनुग्राहक (अनुग्रह करनेवाला) अर्थात्‌ 
प्रमाणों के लिए मार्ग प्रशस्त (साफ) करनेवाला प्रमाणों का सहायक होने 
से तत्त्वज्ञान में उपयोगी है इसलिए न्याय शास्त्र में इसका प्रतिपादन किया है। 


तर्क अनुमान प्रमाण का प्रवत्तंक है। जिस तर्क से अनुमानादि प्रमाण 
की प्रवृत्ति नहीं होती वह तर्काभास होने से कोई महत्त्व नहीं रखता। किज्च 
वादी द्वारा प्रमाण में प्रतिवादी द्वारा डाली गई बाघा को तर्क द्वारा निरस्त 
किया जाता है । किसी तत्त्व का साधक तो प्रमाण ही होता है तर्क नहीं, ग्रतः 
तर्क का स्थान (गणना) प्रमाण में नहीं, परन्तु बाधाओं को निरस्त करने के 
कारण प्रमाण का गअनुग्राहक होता है । 

यह ध्यान रखना चाहिये कि तर्क के स्थान पर तर्काभास का प्रयोग 


: अयुक्त द्वोता है । तर्काभास से प्रमाण की हानि नहीं, परन्तु वह प्रमाण का 


सहायक नहीं हो सकता। तक के पश्चात्‌ तत्त्व ज्ञानार्थ प्रमाण की प्रवृत्ति 
करनी ही चाहिए । प्रमाण के लिए तर्क की उपयोगिता निम्न दृष्टान्त से समझो 
जा सकती है । 

जिस प्रकार खेत में बीज बोने के लिए प्रथम किसान 'सूड काटना' किया 
करते हैं अर्थात्‌ खेत के अन्दर विद्यमान हृदय अभहृश्य विघ्न रूप झाड़ भंखाड 
मूल झादि को दूर करते हैं, उसके बाद हल चलाते हैं; पुन: बीज बोते हैं । 'सूड 
काटना' हल के मार्ग को प्रशस्त करता है। 'सूड' क्रिया के पश्चात्‌ हल चला- 
कर बीज न बोना किसान के लिये कोई लाभप्रद बात नहीं। इसलिए तक 
पूरक भनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति तत्त्वज्ञानार्थ करनी ही चाहिए । 
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झव प्रकृत विषय पर आते हैं। प्रापने प्राण झोर चेतन के सम्बन्ध । 
तक॑ किया किन्तु तक प्रमाण कुछ नहीं दिया । 

मैं प्रनुमान प्रमाण प्रस्तुत करता हैं ग्राप उसका खण्डन करें-- 

'दृक्षादय: सजीवा:, प्राग्यादिमत्त्वातू, मनुष्यादिप्राणिवत्‌ । यः प्राणादिमान 
भवति स सजोवो भवति यथा मनुष्यादयः, तथा च वृक्षादय:, तस्मात्तथा, 
सजोवा इत्यर्थ: ।' 

अर्थ -वृक्षादि जोवसहित हैं, प्राणादि होते से, मनृष्य आदि प्राणियों के 
समान, जो प्राणादि वाला होता है वह सजोव होता है ज॑से मनुष्य आई! 
प्राणी, वृक्षादि भो मनुप्यादि के समान प्राणादिवाले हैं इसलिये ये सजीव हैं। । 

बत्र यत्र प्राण: (प्राणादय:) तत्र तत्र जोवः, इति भावव्याप्ति: ।अस्वय+ 
व्यात्ति:) यत्र बत्र जोवाभाव: तत्र तत्र प्राणाभाव: (प्राणाद्रभाव:) इति अभाव 
व्याप्ति: (व्यतिरेकव्याप्तिस) । यथा सति घूमे वह्निः; वह्नषच्रभावे ध्रमाभाव:। 
व्याप्रि का वल (सामथ्यं) लिज् पर ही होता है। यहां प्राण लिज्भ (व्याप्य) 
ओर जीव लिज्जी (व्यापक) है। | 

इसमें आगम प्रमाण भी हैं । यथा-- | 

प्राणापाननिमेषोन्मेषजो वनमनोगती न्द्रियास्तरविका रा: सुखदु:खे उा द्वे प- 
प्रयत्नाइचात्मनो लिझ्जानि ॥ वँ० ३-२-४ ॥ 

इसका महपि दयानन्द कृत तृतीय समुल्लासस्थ अर्थ नीचे दिया जाता है- 
.. “(प्राण) भीतर से वायु निकालना (श्रपान) बाहर से वायु को भीतर! 

लेना (निर्मेष) आंख को नीचे दढापना (उन्मेष) आ्रांख को ऊपर उठाना (जीवन) ; 
श्राग का धारण करना (मनः:) मनन, विचार, ज्ञान, (गति) यश्रेष्ट गमन | 
करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषय में चलाना उनसे बिषयों का ग्रटरप्त करना । 
(अन्तविकार) शुवा, ज्वर, पीड़ा आ्रादि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, | 
द्वेंप श्लर 7 यत्न ये सव ग्रात्मा के लिज्ञ अर्थात्‌ कम और गुण है। इसी प्रकार 

इस मूत्र का अर्थ सप्तम समुल्लास में किया है। वहां भ्रर्थ करने के वाद यह्‌ 
विशेष लिखा है--“ इन्हो से आत्मा की प्रतोति करनी क्योंकि वह स्थूल 
#+ है। जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाणित रहते हैं 
होने बे मोर चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके 
हो ढ़ न होने से न होवे गुण उसी के होते हैं ।! 


न सत्याथं० ७म समृत्लास ) 
इस प्रकार वेशेषिककार और स्वामी दयानन्द ( की मे |; 
> देयानन्द जी महाराज भी 
को जीव का लिड्ज मानते हैं। प्राणादि 
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भ्राप ने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया ग्रत: उस पर कैसे बिचार किया 
जावे । जब प्रमाण उपस्थित करेगे तब विचार होना सम्भव है। 

झ्रागे आप मनुष्य आदि प्राणियों में भो इवास प्रद्वास ग्रादि कर्मों के होने 
में परमात्मा को ही निमित्त कारण मानते हैं, जीवात्मा को इनका निमित्त 
कारण नहीं मानते | इस विषय में अनुमान आगम झ्ादि कोई प्रमाण नहीं 
दिया, तथा पूर्वोक्त अनुमान और आगम प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण 
ग्रमान्य है । 

झ्राप कह सकते हैं मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है किन्तु मेरा निवेदन है कि 
इस में प्रत्यक्ष का विरोध है। श्वास प्रश्वास आदि में मनुष्यां की इच्छा व देप- 
जन्य प्रयत्न कारण है । 

झग्राप का यह कथन भी युक्त नहीं कि ये इवास प्रश्वास आ्रादि क्रियायें 
ईश्वर के आधीन हैं, जीव के आधीन नहों हैं । क्योंकि ये सव मवुष्य के ग्राबोच 
हो सकते हैं, होते चाहियें, और यथासम्भव प्राणियों के प्राधीन हैं भो । इस 
बात को निम्नहष्टान्त से समभिये । 

एक सम्पन्न ग्रहस्थ अपने लिए सव प्रकार से खुविवापूर्ण 
भवन चाहता है उस को भ्रत निर्माण का जान नहों है। वह 
एक चतुर कारीगर को बुलाकर अपनो बहुमूल्य पुज्नी सौंप देता है और 
कहता है कि आप मेरे लिए मेरी आवश्यकताओं को देखते हुवे सुन्दर भवन 
बना दीजिये । वह कारीगर जो उसके समान पुजीवाने तथा उससे बड़े 
व. छोटे (अधिक व न्यून पुंजीवाले) ग्रहस्थों के भवन निर्माण के कारण सब 
प्रकार से अपने कार्य में चतुर है, वह गृहस्थ की पुंजी के अनुसार उसके लिए 
भवन बना देता है और भवन निर्माण करके उम्के लिए सब भागों के उपयोग 
का तरीका बताकर उस भवन की रक्षा के लिए भी कुछ भृत्य पुंजी के अतुसार 
ही नियुक्त करके तथा यथायोग्य, कार्य लेता भी वतलाकर भवत्र को उसके 
स्वामी को समर्पित कर देता है । अब भवन का स्वामी उस में निवास करता 
हुआ अपना कारोबार (कार्य-कलाप) करने में स्वतन्त्र है। भवन को सुरक्षा 
करना भी उसी का कार्य है| वहां रहता हुआ उसका स्वामी भवन का सदुप- 
योग तथा दुरूपग्रोग दोनों ही कर सकता है। सदुपयोग करता हुआ अ्रधिक धन 
उपाजित कर सकता है । दुरुपयोग करके अर्जित पुंजी को भी बृथा विनष्ट कर 
सकता है। क्योंकि वह वैसा करने में स्वतन्त्र है, इसलिए कर्त्ता कहाता है। 


इसो प्रकार परमात्मा भी जीवों की कर्म रूपो पृष्ली के ग्ननुसार उनके 
शरीरों का निर्माण करके उनको उसके उपयोग का तथा उसकी रक्षा का भी 


२ ही] 


प्रात्मा) में सदा विराजमान रहता 
उनके हृदय (आत्मा) कं: ता है। 
ज्ञान देकर साक्षो का मे कोई प्रतिफल न लेता हुआ अलिप्त भाव से 
झपने इस कार्य का रहता है। इस प्रकार ईश्वर जीवों के शरीर का 
सब कार्य है/न कै के लिये कोई कार्य नहीं करता, इसलिये कर्त्ता नहीं 
आप वह मपने शरीर से अपनी इच्छानुसार काम लेक 


+ क्योंकि व जहाँ कहीं ईदवर ४ 

कर्ता औनककक फल का भोक्ता भी वही है। जहां कहीं ही ईर को कृत 

ल्‍->३३ वह पूर्वोक्त निर्माता आ्रादि अर्थों में ही समझना 
९ 


गेंकि फलेच्छया कतूं त्वम्‌ तत्र-तत्र भोक्त,त्वम्‌ । 
पक के करूं त्वाभाव: । ५ जो कर्त्ता 4 है वही हा भोक्ता है। के 
रक्त, नहीं वह कर्त्ता भी नहीं। क्योंकि जीव र्मों का र्त्ता है ग्रतः कम, 
अंक झोक्ता भो है ईश्वर कर्मफल भोवता नहीं ग्रतः कर्त्ता भी नहीं । यदि ब्रा 
जग ओ किन्हीं क्रियाम्रों का कर्त्ता नहीं मानेंगे तो उन क्रियाग्रों दे फल का 
भोक्ता भो नहीं मान सकते। यदि ईश्वर को श्वास प्रश्वास ग्रादि ॥' 
का कर्ता मानते हैं तो उन क्रियाओं का फल भोक्ता भी वही मानना पड़ेगा 
इस में प्रमाण-- 
(प्रश्न) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? न 
(उत्तर) अपने कत्तंव्य कर्म करने में स्व्रतन्त्र गौर ईश्वर को व्यवस्था 
में परतन्त्र है। 'स्वतन्त्र: कर्ता' यह पाणिनोय व्याकरण का सूत्र है।जो 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन है वही कर्त्ता है। ॥ 


(प्रश्न) स्वतन्त्र किसे कहते हैं ? हू 
(उत्तर) जिसके आधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय ग्रन्त:करणादि हों। 


स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सहृता, क्योंश्ि श 


जैसे भृत्य स्वामी [की] प्रोर सेना सेनाध्यक्ष की ग्राज्ञा अथवा प्रेरणा से 
में प्रनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा 
अधोनता से काम सिद्ध हों तो जोव को पाप व पुण्य न लगे । उस फल 
भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक स्वर्ग अर्थात्‌ सुख दुःख की प्राप्ति 
परमेश्वर को होवे ” ॥ *****+** 

“जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये न 
परन्तु वे सव जोव के आधीन हैं। जो कोई जोव मन, वचन, कर्म से पाप पु 
करता है वह भोक्ता है, ईश्वर नहीं ” (सत्यायं» सप्तम समुल्लास) । 

£'5 २१ तया २२ पर श्राप लिखते हैं-- 

, “प्राण का कार्य जोव के निमित्त बिना भी एक तिएे 


से चल जाता है। 


र! 


जिज्ञासु-यह वात तो आप ने नई कहो, भला चेतन जीव के निमिस 
बिना जड प्राण का कार्य नियमित कैसे चल सकता है ? 

पण्डित--भाई ! जीव ही तो इकला चेतन नहीं है । जीव के ग्रतिरिक्त 
परमात्मा भी तो चेतन द्रव्य है । जहां जीव का निमित नहीं होता, वहां इस 
परमात्मा के निमित्त से नियमित कार्य चलता रहता है । 

जिज्ञासु -इसे और स्पष्ट कोजिए । 

पण्डित--जैसे सजीव भ्राणियों के शरीरों सें रक्त संचार (लाए बांणा 
06 0।0०0) इवास प्रश्वास की क्रिया, शरीर का घटना बढ़ना, रोगों का 
प्राना जाना, जीव की बिना इच्छा और प्रयत्न के बराबर चलते रहते हैं । 
यह तो स्पष्ट है कि उपयुक्त क्रियायें यद्यपि जीवात्मा के ज्ञान इच्छा तथा 
प्रयत्न के बाहिर हैं परन्तु फिर भी ये सभो क्रियायें बिना किसो सिद्धान्त या 
नियम"*के नहीं होती हैं । 

जिज्ञासु--तों फिर उन क्रियाझ्रों का कर्त्ता आप शायद परमात्मा को 
मानते हैं ? 


पण्डित--नि:सन्देह ! 

समीक्षा-यदि शरीर की उन्नति अवनति में हमारो इच्छा और प्रयत्न 
बिल्कुल कारण नहीं, ईश्वर की इच्छा (ईक्षण) व क्रियाशक्ति हो निमित्त है 
तो नियमित भोजन, छादन, ओऔपध, पद्य सेवन, नियमयथालन आदि सब व्यर्थ 
हैं। आत्म-हत्या का कर्त्ता भी ईश्वर हुआ, वही पापी होना चाहिये मनुष्य 
नहीं । परन्तु ऐसा नहीं है | शरीर में जो क्रियायें अनायास होती प्रतोत होती 
हैं उन में भी जोवों का अहृष्ट (धर्म अरधम) द्वारा चालित जोवन योनि प्रयत्न 
विशेष ही कारण माना गया है । इन क्रियाओं का कारण (साक्षात्कारण) 
ईइवर नहीं है। श्वास प्रहवास रुधिराभिसरणा आदि आन्तर क्रियाओं का 


साक्षात्कारण जीवों का प्रयत्न ही है। फ्रलमोग के लिये जीवों के अद्ृष्ट ईश्वर 
से प्रेरित हैं किन्तु इस कारण से ईश्वर को इन क्रियाग्रों का निमित्त कारण नहीं 
कहा जा सकता। जैसे घट काय॑ के प्रति कुलाल के पिता को निमित्त नहीं 
माना जाता । 
इसमें प्रमाण--“'प्राणाख्ये वायौ तु कर्म आत्मवायुसंयोगाद इच्छादेेष- 
पूर्वक इच्छानुविधानदर्शनात्‌, सुपुप्तस्य तु जीवनपूर्व॑कप्रयत्ना- 
पेक्षात्‌ ।” (प्रशस्तपादभाष्ये कमंपदार्थनिरूपरे) 

प्र -प्राण नामक वायु विश्ञेप में तो क्रिया, इच्छा व द्ेषपूर्वक जो प्रयत्न 
तदपेक्ष जो आत्म-प्राण संयोग, उससे होती है। क्योंकि प्रबुद्ध मनुष्यादि की 


हिट 


सर 


' 

केन्तु शयनकाल में प्रथत्क | 

प्राणादि को क्रिया देखी जाती है ॥ जि को हो हे || 

32७८ कप यहीं होता, तब प्रवत्न जीवनपूर्वक (जे हु & ः | 
इच्छाइपपूर्वक नहीं होता, कक औप "है ' वया शयनकाल में प्राण की क्रिया का 
भाव यह है कि |ग' है प्रौर उसका कारण बल है। परन्तु भ्रेद 
कारण “्रात्मप्राणमय के कारण इच्छा ढ प होते हैं ओर शयन- 


गे प्रयत्न कि 

इतना है कि जाग्रतकाल में ४< होता है। ऐसा भाष्यकार का आशय है। 

काल में प्रयत्न का कारण न हे यव: ६ 
ट्सरा प्रमाण- 'प्ामान्यकरणवृत्ति: श्राशाद्या वायवः पत्ष॥ 
मे ॥; 

(सांख्य दर्शन २-३१) 


भाव यह है-प्राणा, भरपान, समान, उदान, व्यान ये पांचों 
जो व्य ह डे, ली आय को साधारण ८3 . * % अल्योशद ) हैं । हर 
योदम हैं। यथा-पांच ज्नेन्द्रियां, पाँच क है, मन, अहंकार| 
5 किस पस्तित्व (विद्यमानता) में प्राणादि अपना कार्य कस्ते हैं ॥ 
मह कली पथ /+५८ के. करणों का) साधारण (साभला) कार्य है। । 
ऐ>४ इनमें से एक, दो वा अधिक का भो ग्रस्तित्व न रहे तो भो वुछ्ध करणों, 
के अस्तित्व से भी प्राणादि का व्यापार चलता रहता है । ण्य दी 
आपका पूर्वोक्त कथन (जिन्नासु के समाधान रूप में) प्रमागशून्य हूं | 
६4 ;औ- आपके कथनानुपार ईश्वर इन (इवास प्रदवास ग्रादि)) 
सब क्रियाओं का सीधा (साक्षात्‌) निभित्त कारणा (कर्ता )हो ( जावे) तो |. 
ही उन सव क्रियाओं के फल का भोक्ता भो होना चाहिये :“ भी न का ब्ु 
(क्रियाओं) का फलभोक्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपके मतानुरः 
उन क्रियाओं का निमित्तकारण (कर्त्ता) ही नहीं है । 
पृष्ठ २२ के अन्त में तथा २३ के आरम्भ में लिखा है-- हे ४ 
जि०*“““उपयु क्त क्रियाओं का निमित्त जोव को ही क्‍यों न माना जा ॥ 


पंं०““*“'मित्र ! ऐसा मानने से अनेक मान्य वैदिक सिद्धान्तों को। 
हानि होगी । । 
जि०-वह कंसे ? 


पं०-सबसे वड़ी हानि तो हमारे आस्तिकतारूप सिद्धान्त की हो 
यदि उपर्युक्त क्रियाओं का निमित्त जोव हो मान लिया जावेगा तो परमेश्वर का 
उपयोगिता ही समाप्त हो जावेगी। इत्यादि । 
समीक्षा-प्रादरणीय पण्डित जी पूर्वोक्त शास्त्रसम्मत सिद्धान्त रे के 
को सत्ता वा उपयोगिता समाप्त नहीं होगी प्रपितु पुष्ट होती है क्योंकि 
|| 


; प्रयोग अशुद्ध है। क्‍योंकि “अभिमानोउस्थास्तीति 
ईश्वर त्यय। अथवा अभिमन्तु शोल: अभिमानो, ताच्छिल्य अर्थ में णिनि प्रत्यय । 


: इति सापिमानो' हय बनता है। 


२३ 
प्रहष्ट (धर्माधर्म) का प्रेरक कौन होगा ? 
प्रहष्ट तो जड हैं, ग्रत: स्वयं प्रेरित ( 
अदृष्ट का ज्ञान नहीं; अतः 
ईदवर ही है क्योंकि वह सः 

अनुमानप्रमाण -- 
प्राणक्रियावत्‌ । 


बिना ईश्वर के। यत: जीवों के 
गतिमान्‌) नहीं हो सकते । जीव को ग्रपने 
इस ससार चक्र का आदि प्रवतंक ( संचालक) 
वेज्ञ है और सर्व शक्तिमान्‌ है । 


वह 


५९ 
सुप्तस्य प्राणक्रिया प्रयत्नपूविका, प्राणक्रियात्वातू जाग्रत: 


व्याप्ति:-यत्र यत्र प्राणकर्मत्व्मम, तत्र तत्र प्रयत्नपूर्वकत्वम्‌ ॥ 
पृष्ठ २६ पं० १६ से २५ तक तया पृ० २७ पं० १-३ में लिखा है-- 


“यदि चंतन्य [चेतन] जीव की सत्तामात्र से सारे ये दूधरे प्रकार थ्को 
क्रियायें चल सकती हों--तो परमात्मा ज॑ंसे चेतन को सत्ता मात्र से सारे जड़ 
जगत्‌ को भी चेतनवत्‌ व्यवहार करना चाहिये, इत्यादि। “-*----तोसरी गी 
प्रा्पत्ति यह आवेगी कि लाझ में बहुत से जीव जन्तु पंदा हो जाते हैं--इस प्रकार 
ग्रसंख्य जीवों की सत्तामात्र से क्या वह लाश सक्रिय हो सकतो है ?' इत्यादि।” 

समीक्षा-सत्ता से आप हा भ्रभिप्राय सम्बन्ध से हो हागा। जिस शरोर 
के साथ फल भोग और स्वतन्त्र कर्म करने के लिए जिस जोव का स्व्राभिमाव 
सम्बन्ध है उसका ग्रपने घर में हो अस्तित्व होने से वहीं पर उम्रक़े प्रयत्न से 
क्रियायें होंगी, अन्यत्र नहों। ईश्वर का सम्बन्ध जड़ जगव्‌ के साथ केवल 
व्याप्य ध्यापकभाव व निमलृत्व-सम्बन्ध ही है। जगत्‌ ईश्वर का विकार 
नहीं, क्योंकि ईश्वर चेतन सतामात्र हो है। अतः जगत्‌ चेतन नहों होता । 
'जोव जन्सु पंदा हो जाते हैं” ऐेसा कथन ग्रशास्त्रोय है क्योंकि जोव पंदा नहों 
होते वे तो नित्य हैं । 


लाश का और उसमें उत्पन्न क्रिमियों के स्वश्रीरों का सम्बन्ध आधार 
आ्राधेयरूप संयोग सम्बन्ध्र है; अतः क्रिमियों के सम्बन्ध से लाश सवेतन नहों 


होती । लाझ के साथ जिस जीव का अपना घर होते से उसके साथ स्व्र-स्वासि- 
भात्र सम्बन्ध था उसके निकल जाते से वह शरोर पुर्रा कहा जाता है । 


आपने यहाँ पर जिज्ञायु द्वारा तथा स्वयं भो जीव के जिये 'साभिमानों 
विश्वेषण का प्रयोग क्रिया है किन्तु व्याकरण शास्त्रानुसार यहां पर इसका 


अभिमानो मत्वर्थोय इनि: 


पुन: उसका 'सह' अव्यय के साथ समास होने पर “पभिमानिना सह ॒वत्तंते 
अभिमानवाला' वा अभ्िमान करने का 
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शब्द का ग्रर्थ हुमा। पुनः ग्रभिमानो 
इसलिये केवल प्रभिमानी शब्द का प्रयोग 
शब्द का प्रयोग भी व्याकरणाशास्त्र क्र 


जिसका स्वभाव है यह--प्रभिमानी 
सहित 'साभिमानी' कहा जावेगा। 
हो उचित है। ग्रथवा माभिमान श 
पझनुसार उचित हो सकता है । 

अभिमानी जीव (प्राणी) 
का निर्माण हुआ है जो उस शरोर 


भोक्ता है। 
झापने पृष्ठ २४ पर लिखा है-- 'नासिका इन्द्रिय द्वारा श्वास प्रइबास के 


क्रिया होती है।' तथा ऐसा हो पृष्ठ २५ पर भी स्वीकार किया है। परनु 
ऐसा समभना आन्ति है क्योंकि आपने नासिका इन्द्रिय (प्रारोन्द्रिय) नासापुगे 
को एक हो समझ लिया प्रतीत होता है; परन्तु नासिकेन्द्रिय जिसका नाप 
“ब्राण' भो है--उसका एक ही कार्य है-सुगन्ध प्ौर दुर्गन्‍्ध का ग्रहण करना। 
नासिका छिद्र इन्द्रिय नहीं है। नासिका छिद्र तो ऐसे ही शरीर का प्रवया 
है जंसे रोमक्रप व कर्णछिद्र (विवर) हैं। | 
पष्ठ २७ के ग्नन्त में तथा २८ के प्रारम्भ में प्राप लिखते हैं-- 
“बरन्तु झरीर जीव के नि्मित्त के बिना भी बढ़ता रहता है। उसमें रक्त 
संचार आदि क्रियायें प्राण के ग्राधार पर होतो रहती हैं ॥ ' | 
समीक्षा- किस शास्त्र में लिखा है कि शरीर का बढ़ना जीव के विद 
भी हो सकता है ? यदि बिना जोव के शरीर बढ़ सकता है तो मृतक शरीर कब 
वृद्धि क्यों कक जाती है ? झाप कहेंगे उसमें प्राणादि नहीं रहे--इस लिये वृद्धिस 
जाती है। परन्तु हमारा प्रशन तो यही है कि उसमें से प्राणादि क्यों चले गये| 
प्राण का निमित्त (शरीर में रहने का हेतु) क्या है ? कशाद जी ओर प्रशस्त 
पादाचार्य के मतानुसार प्राणादि का कारण जीव है। परन्तु आपके मतानुसा! 
ईइ्वर प्राणादि का निमित्त है। वह ईश्वर तो शरोर की मृतक दा में ् 
वहां विद्यमान है फिर प्राणादि का कार्य क्‍यों बन्द हो गया ? इसलिये जे! 
को ही प्राणादि क्रिया का निमित्त मानना चाहिये। जिसके होने पर प्राणा। 
की क्रिया होती हैं; उसके न रहने पर बन्द हो जाती हैं। । 
वृक्षादि में जीव होने के प्रमाण-- । 
वृक्षादय: सजोवा: प्राणादिमत्वात्‌ (१), जीवनवत्वात्‌ (२), यश 
(३), मनुष्यादि प्राणिवत्‌ । यो यो प्राणादिमानु, जीवनवानू गतिमांइच 
ध फैक यथा मनुष्यादयः, तथा चेमे वृक्षादय:, तस्मात्‌ तथा, 
त्ययः। 


वह है जिसकी कर्मखूपी पुझ्छी से _उस शरोर 
रोर का स्वामी है; वही उसके फल का 


। 
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अर्थ-वृक्षादि स्थावर सजीव हैं (प्रतिज्ञा), प्राणापानादिवाने होने से, तथा 
जीवन सहित होने से और गतिल्‍्न्यथेप्ट गमन क्रियावाले होने से (तीन द्ेतु), 
मनुष्यादि प्राणियों के समान (उदाहरण)। वृक्ष लता ग्रादि में भी 
गति यथासम्भव ऊपर, नीचे, दांये, बांये, यथेष्ट चारों तरफ 
(सब दिल्लाओं में) गमन करना उपलब्ध है जहां गति का अभाव 
है वहां जीव भी नहीं है | ज॑से पत्थर आदि । 

उनका लेख है--''यथा हि पश्वादय: शब्दादिशभि: श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति 
शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूल जाते ततो .निवत्तंन्ते, यथा दण्डोद्यतकरं पुरुषमभि- 
मुखमुपलम्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते; हसितितृणपूर्णा- 
पाणिमुपलभ्य त॑ प्रति अभिमुखीभवन्ति । एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता: 
क्रदृष्टीन्‌ श्राक्रोझइत: खड्गोद्यतकरानू बलवत उपलम्य ततों निवत्तंन्ते, तद्‌- 
विपरीतान ु प्रति प्रवत्त न्‍्ते, अ्रत: समान: पश्वादिभि: पुरुषाणां मगर 
व्यवहा र:। पथ्वादीनां च प्रसिद्धोईविवेकपुर:सर: प्रत्यक्षादिव्यवहार: । तत्सा- 
मान्यदर्शनात्‌ व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहार: तत्काल: समान 
इति निरचोयते ॥ 

भाव-जिस प्रकार पश्चु आदि तियंक्‌ प्राणी इन्द्रियों के साथ तत्तत्‌ विषय 
का सम्बन्ध होने पर अभिमत का ग्रहण और ग्नभिमत का त्याग कर देते हैं । 
जंसे कि हाथ में दण्ड लेकर मारने को उद्यत मनुष्य को देखकर भाग जाते हैं, 
हाथ में हरी २ घास लेकर मीठी वाणी से पुकारने पर उसके पास आजाते हैं । 
इसी प्रकार मनुष्य भी शस्त्र हाथ में लेकर मारने के लिए सनन्‍नद्ध बलवान 
पुरुषों से किनारा कर जाते हैं तथा मिलने के लिए झ्राया समझकर उनसे मिल 
जाते हैं। इस प्रकार पुरुषों का प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी पशुग्रों के समान 
ही है विपरीत नहीं । पद्मु आदि का व्यवहार अविवेक पूर्वक होता है यह सब 
स्वीकार करते हैं। इसलिये पशुओ्रों को समानता से बुद्धिमानु, विचारशील, 
विवेकी, विद्वान, मनुष्यों का व्यवहार भी अविवेकपूर्वक ही समभना चाहिये । 

इसो प्रकार का आपका भी तर्क है। “चूंकि सोते समय प्राण कार्य इच्छा 
देषजनित प्रयत्न के बिना होता है इसलिये जागृत दशा में भी हमारे इच्छा द्वेष 
जनित प्रयत्न के बिना ही होता है।' 

चाहिये तो इस प्रकार तर्क करना “चूंकि जागृत दक्ा में प्राण-कार्य 
इच्छाढ पपूर्वक प्रयत्न को अपेक्षा से होता है, इस लिये सोते समय भी अनुमान 
करना कि शयनकाल में भी प्राणकार्य प्रयत्नविशेषपूरवंक ही होता है। परन्तु 
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नवीन वेदान्तियों के समान विपरीत तक से विपरीत ज्ञान कर लिया। 


दि गणों 5 कु मरे दिन के संवाद की समीक्षा 
वृक्षादि में ज्ञानादि गुणों का अभाव प्रसिद्ध सम्बन्ध के न होने मे ड् |] 


पस्तु जोब के लक्षणभूतप्रारादि कर्म होने से जीव को विद्यमानता स्वरा सुषुप्ति विषयक 
करनो चाहिये । । हि ने से बंद 
हु 5 स्सर ः ० इस प्रकरण पर विचार करने से पूर्व हमको जागृत, स्वप्त और सपा 
उ सम्बन्ध होने से ज्ञानादि गुणों का कं: ; कर ५०७7 
मनुष्यादि प्राणियों में प्रसिद्ध सम्बन्ध हें 3 वा  उत तीन अवस्थांओं के स्वरूप का ज्ञान कर लेना चाहिये। इससे इस प्रकरण 
भी है। ० हे 


के समभते समझाने में सरलता रहेगी । 
जागृत-जब इन्द्रियां ग्रथों में मन इन्द्रियों के और ग्रात्मा मन के साथ 
संयुक्त होकर बहिमुंख होता है तब “जागृत श्रवस्था होती है । 


जहां पर जीव को विद्यमानता के ज्ञापक गुण कर्मों में से एक भी गृत 

वा कर्म की प्रतीति हो वहां पर जीव का निषेघ किस प्रकार किया जा सकते 

है ? क्‍योंकि वे गुण व कर्म तो जीव के लक्षण हैं। जीव के होने पर ही उनग्र रि & 
होना सम्भव है। जीव के प्रभाव में उनका होना असम्भव है, क्योंकि उस. १7 यदा तु सनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विता: । 

जीव दे अब्दामाव दम्रण है। विषयेम्यों निवर्तत्ते तदा स्वपिति हा 2 

इसलिये वृक्षादि स्थावरों में भी जीव मानना चाहिये । २-“हृदयं चेतनास्थानमुक्तः सुथुत रे ; 

तमो5भिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 


प्रथम दिन के संवाद की समीक्षा समाप्त हुई । (सुश्ुत शा० स्थान इलो० ३३) 
|; ३जनिद्राहेतुस्तम:  सत्व॑ बोधने. हेतुरुच्यते । 
स्वभाव एवं वा हेतुगंरीयान्‌ परिकोर्त्यते ॥ 


(सु०शा० इलोक ३४) 
| ३४- श्लेप्मावृतेपु स्रोतस्सु श्रमादुपरतेषु च। 
| इन्द्रियेप. स्वकमंम्यो निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 
(अ्रष्टांगहदय सूत्र० इलोक €) 
| भ्ू-ग्रभाव प्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा ॥ 
(योगदर्शन समाधिपाद सूत्र १०) 
अथ--१. जब चेप्टा करते २ मन क्‍्लान्त हो जाता है और इन्द्रियाँ 
अपने २ व्यापार से उपरत हो जाती हैं तब मनुष्यादि प्राणी सो जाते हैं । 
॥ | २. हे सुथ्रुत ! प्राणियों का हृदय चेतना (ज्ञान) का स्थान है। 
| | उसके तमोगरुणा से आवृत होजाने पर प्राणी को नीन्द आजाती है। 
३. निद्रा का कारण तमोगुण है । बोध (जागरण) का कारण सत्व- 
गुण है। भ्रथवा नीन्द और जागरण में प्राणियों का अपना २ स्त्रभाव ही 
गुरुतर (मुख्य) कारण मानना चाहिये। 
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$ ४ | औन. 


सर्प 


ज्ञानतन्तुओं के कफ से भ्रवरुद्ध हो जाने पर प्रो 


--सं बेतों े 
डे संज्ञावाहो स्र जे 5 कर्म (व्यापार) से उपरत हो जाने प्र्‌ 


श्रम के कारण इन्द्रियों के रे 
प्राणियों को न आजातो है । 
आओ चित्त की वृत्ति (अवस्था ) विशेष है, जिसमें विषयों ३ 
प्रभाव रूप ज्ञान का आलम्बन (प्राश्य) होता है । 'ख । 
'जागृत' ग्रवस्था प्रत्यक्ष है। निद्रावस्था लक्षणों से जानी जातो है। 
सामान्य निद्रा का नाम स्वप्नावस्था और गाढनिद्रा का नाम 'सुपुप्ति' है। 
जामृतावस्था में जोव का सम्बन्ध मन, इन्द्रियों शरीर और वाह्मजगत्‌ डे 
साथ एकसूत्ररूप बना रहता है। स्वप्नावस्था में वाह्यजगत्‌ के साथ जोव भ् 
सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु मन और उसके द्वारा शरीर से बना रहता है। 
सपप्ति अवस्था में जोव का सम्बन्ध मन से भी नहीं रहता क्‍योंकि उ् 
समय जीव कारण शरीर में ही रहता है। कारण शरीर सत्र एक समान[ 
जो कि प्रकृति की ग्रतीव सूक्ष्मावस्था है । 


पृष्ठ ३० पर पण्डित जी लिखते हैं-- 

'क्योंकि सुपुप्ति एक ग्रवस्था है जो जाग्रत की श्रपेक्षा से होती है। जर 
उसमें (वक्ष में) जागृत कभो भी नहीं रही भ्रौर न कभी रहेगी तो फिर उम्र 
(वृक्षादि में) सुपुप्ति किस प्रकार मानी जासकती है । | 

समाधान--ठीक है यदि 'जाग्रृत' नहीं तो शेष दोनों भ्रव स्‍्था में भी नह 
हो सकतीं । 'सुपुप्ति' शब्द से यह सिद्ध है कि जो सुपुप्त दशा में भ्रव जीव है 
वह स्वप्न और जागृत में भी कभी था। अतः वृक्षों में जोव सुपुप्त होने पर ४ 
यह सिद्ध है कि वृक्षादि योनियों से पूर्व अन्य योनियों में वह जोब जागृत । 
भीया। | 

लोक में देखा जाता है कि कोई कोई मनुष्य मानसिक आघात के कार 
सुपुप्त भ्रवस्था में चला जाता है ग्ोर मृत्यु तक वह सुपुमावस्‍्था वनी रहती है! 
तो क्या वह मनुष्य कभी जागृत में नहों था? श्री माननीय पण्डित 
प्रवस्थाएं जीव की होती हैं शरीर की नहों। शरीर तो सभी न 
एक समान है। भरत: वृक्ष सुपुप्ति अवस्था का जीव है, ऐसा स्वीकार कल 
कोई प्रापत्ति (दोष) नहों। जोब की जागृत के बाद सुपुप्ति और से _ 
बाद जागृत अवस्था पर्याय से दिन रात के समान होती रहती हैं । श 

जव जीव मनुष्यादि प्राणि-योनियों में होता है तब प्रधानता से है| 
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वस्था रहती है श्रौर जव वृक्षादि भ्रप्राणी योनियों में स्थिति करता है तब 
सुपुप्ति अवस्था होती है । 

मनुष्यादि योनियों में जीव की सुपुप्ति अवस्था स्वल्पकालिक होती है 
श्रौर वृक्षादि स्थावरों में दीघंकालिक | इसलिये उनकी संपत्ति को “'महासुप्रप्रि 
कद्दा गया है। इसमें जीव के कर्म फलभोंग कारण हैं । कर 

यदि आप ऐसा स्वीकार नहीं करते तो इस वात का उत्तर दीजिए मनष्य 
मर कर जब तक अगला जन्म धारण नहीं करता तत्र तक इस मध्य की दशा में 
तथा प्रलयावस्था में जब जीव करोड़ों वर्यों तक निकम्मे पड़े रहते हैं उस काल 
में जीव की कोनसो अवस्था होगी ? बिना अवस्था के जोव रह नहों सकता; 
मच्यकाल में (मरण के बाद पुनरपि प्राणियों में पैदा होने तक) तथा प्रलयावस्था 
में जागृत अ्रवस्था तो हो नहीं सकती वा होतो नहों, तो क्या सुयरुत्रि भी नहीं 
होनो चाहिये ? उस अब्रस्था को सुयुप्ति भी नहीं कद्ागे तो क्या संज्ञा दोगे? 
ग्रवस्थाएं केवल जोब को तोत हो हैं ज[गूत स्वप्न ओर सुपुप्ति । 

इसलिये जहाँ जिस अतरस्था का लक्षण घट जावे वहां वहों अवस्था है 
यही मानना (मत) उचित है । 

पृष्ठ ३२ पं० ६ पर झ्राप लिखने हैं-- 

“भाई ! वृक्ष को शरोर क॑से माता जा सकता है। क्प्रोंकि शरोर के 


- लक्षण शास्त्रकारों ने किये हैं-- 


१-चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरोंरम। 

२--भोगापषवर्गार्थाश्रय: शरीरम ; 

वृक्ष उपयुक्त दोनों ही लक्षणों से शरीर होने के योग्य नहों । न तो उस 
में चेष्टा है और न किसो बाह्य विषयों को ग्रहण करते योग्य इन्द्रियां हो ।” 

समीक्षा--चेथ्टेन्द्रियार्थाअयः शरोरम्‌' यह तो भ्यायदर्शन का (१-१-१०) 
सूत्र है। परन्तु दूसरा ववन कहां का है पता नहीं, यदि पता लिख देते तो 
ज्ञान हो जाता । 

भिन्‍न भिन्‍न शास्त्रकार अपने अलग अलग प्रतिवाद्य विपयों को लक्ष्य 
करके तदनुरूप ही शंली को लेकर चले हैं। उस प्रतिपाद्य विषय के लिये 
जिस वस्तु का जो स्वरूप बताना आवश्यक है उतने का ही उन्होंने प्रतिपादन 
किया है। ऋषिजन न तो विपयान्तर में जाते हैं मर न न्‍्यूनाधिक का प्रति- 
पादन करते हैं। किन्तु आवश्यक का हो प्रतिपादन करते हैं, अनावश्यक का 


नहीं । 


के 


है ३० 


क्षण न्याय: प्रमाणों के द्वारा पदार्थों को परोक्षा (जांर 

प्रमाण रथपरोक्षणं स्याय- लिये' की ग्रावश्यकता 
नकें- कट कहाता है। न्याय की किये विलेक सर: म क्या ५ 

पड़ताल) करना * प्ेयों में प्रमाता रूप प्रात्मा का दी शप्रय पा या गया 

इसलिये प्रतिपाद्य परनेः उसका स्वरूप निर्देश (लक्षण) 'इच्छाद्े पा 
तथा तदतृरूप ह/ उहकी ४ ः हर करन त्ि ५॥ 

है। तथा हक वड़मिति' इस सूत्र से किया गया है। कर आओ 

ज्ञानान्यात्मनो लिज्ञाम को ही आवश्यकता होती है इसलिये उसड्के' 

€द्‌ 


पं विशिष्टरूप से सु गों की अं; हित किये 
परोक्षक में विशिष्टरूप है बश्यक समभकर सूत्रकार ते निर्देश किया है। 


पइनुमापक युरां णों का हो ग्रावर छ कर नहीं 
व लरं ऊ कर्मों का प्रतिपादन न करने से यह नहीं समभना 
जीवात्मा कर पनुमाप डी (निज्ञ) कर्म नहीं हैं, ग्रथवा | नं । 
जि जोवात्मा के अनुमापक्र हक की 
2 क्योंकि जोवात्मा केवल गरुणों का ही पुतला नहीं है कर्म भी उसके द्वारा 
किये जाते हैं । हक ओतपादन वंगधि 
के जोवात्मा के ज्ञापक (लिज्ज) गुण और कर्मा का श्रतिपा कि व का 
में किया गया है, इससे स्थायदशशन और वेशेषिक दर्शन में विरोध है ऐसा म 
हे छः डे दू + ० हे हे जज्ञांता । 
समभना चाहिये, क्योंकि वेशेषिककार तो सवप्रथम धम का | कः | 
गो लिकर चले हैं । | 
चाहिये इस विषय को लेकर चले हैं ; 
धर्म करने के लिए (धर्मानुष्ठानार्थ) गुण और कर्म भव आर 
गेती है। एकाकी गुणों से वा केवल कर्मो से घ॒र्मरू गै सिद्धि नहीं 
होतो है। एकाकी गुणों से वा केवल न न 
>+' इसलिये धर्म के आाश्रवभूत जोवात्मा के कर्मो आ्रौर हा करा 
करना उन् दोनों निर्देश वैशेषिक 
करना उनके लिए ग्रावश्यक था अतः दाना का ही नर्देर पा ॥ कक ॥ 
है। स्वायशास्त्रकार ने स्ववोमा से बहिभूंत होने के कारण नहं 


|] 

नि कम | 

न्यायमूत्र में गुणों का क्रमनिर्देश मी इस ग्रभिप्राय को सूचित ः 
वेशेपितकार ने जीव के बोधक गुगों में प्रथम निर्देश ज्ञान का किया है, 


हे यह है कि परीक्षा 
न्यायशास्त्र में सर्वप्रथम इच्छा गुण को लिखा, इसका कारण यह है कि परीक्षा| 


के लिये ड्च्छा | 

में जाँच पड़ताल करने के लिये प्रथम जिज्ञासा (जानने की इच्छा) का रु 
3 जे हि नहीं हो इच्छा 

आवश्यक है क्योंकि उसके बिना परीक्षण झारम्भ नहीं होगा। इच्छा हात॑ 


प्रवत्त करते समय कुशल ग्रजुशल कम होंगे उससे धर्माधर्म (अदृषट) 
सुख दुःख को प्राप्ति होगी इसलिये प्रयत्न के झनन्तर सुख दुःख गुणों का निरं 
किया; उनमें भी सुख के इष्ट होने से उसका प्रथमनिर्देश है। . शत का 
करना भी प्रावश्यक था क्योंकि ज्ञान के बिना किसी भी कार्य में 


करता 
चेष्टा 
पर अनुकूल साथनों का ग्रहण प्रतिकूल का बहिष्कार करना झ्रावश्यक है ब्जु प्रतीति 
इच्छा के पश्चात्‌ द्वं प गुण का निर्देश किया। ग्रहण और त्याग के लिए न 
करना आवश्यक है इसलिये द्वंप के अनन्तर प्रयत्न गुण का प्रतिपादन है॥ रूपी 
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होतो ही नहीं, प्रत: अस्त में उस का भी प्रतियादन कर दिया। 

इसी प्रकार प्रमाता साधनों के बिना तत्त्व का निर्गाय नहीं कर सकता 
प्रतः ज्ञानेन्द्रियों का ही प्रतिपादन स्यायश्ञास्त्र म हुआ है। भ्रनावश्यक होने 
से क्मेंन्द्रियों का नहीं । 


प्रमाता (आत्मा) झोर उसके ज्ञान के साधारण रूप इन्द्रियों का आश्रय 
जो देद है उपका शरोर नाम से निर्देश किया है। यह न्यायज्मास्त्र ड्री रह्रीर 
की परिभाषा (लक्षण) तान्त्रिको समझी चाहिये । 

वृक्षादि स्थावरों के लिये उन्होंने देह वा विग्रह आदि 
किया है । है 

प्रन्य शास्त्रकारों में सांख्य झास्त्रकार ने कर्मेन्द्रियों प्रौर 
जानेन्द्रियों के समान पृ थक निर्देश किया है। यह 
प्रतिपाद्य विषय को समभाने का ढंग है। उसमें विरोध की कल्पना करना 
श्राप दार्शनिक शैली परिज्ञान रहित विद्वानों की हो सकतो है, ऋषियों की वा 
उनको पवरिपाटी का अनुसरगा करनेवाले विद्वानों की नहीं । 


“चेप्टेन्द्रियार्थाश्रय: शरीरम्‌' यह लक्षण उसो प्रमाता जोवात्मा के शरीर 
का है। 


श्श्दों का प्रयोग 


उनके कार्यों का 
तो ऋषियों का अपने २ 


परन्तु जिस ढंग से श्राप सोचते हैं हम भो उसो ढंग से उत्तर देते हैं- 

चेष्ा वृक्षादि में है क्योंकि एक नीम का वृक्ष अपने योग्य कु अंश को 
पृथिवी के अन्दर से प्राणों ग्रादि द्वारा आकपित कर लेता है प्रौर अपने लिये 
अ्रनुपयोगी अंश को छोड़ देता है। इसी प्रकार मिच का पौदा तिक्त 
भाग को, इक्षुकाण्ड (गन्ना) मिष्ट भाग को आकर्षित कर लेते हैं"तया जो 
अपने लिए ग्रनावश्यक्‌ विरोधी तत्त्व हैं उनको छोड़ देते हैं अर्थात्‌ ग्रहण नहीं 
करते। इष्ट के ग्रहण और अनिष्ट के त्याग के अनुकुल व्यापार को ही 
चेप्टा कहते हैं, वह वृक्षादि में सिद्ध है । आप कह सकते हैं यह कार्य ईश्वर 
है क्‍योंकि उनमें ज्ञान तो है ही नहीं । यहां हमारा व्यक्तव्य है कि 
तो है, इसका निषेध तो आप भी नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रत्यक्ष 

। 

जम मत है-तत्‌ तत्‌ पौदे के अधिष्ठाता (स्वामी) जीव, जिसकी कर्म 
पुज्जी से उसका निर्माण हुआ है, उस जीव के अहृष्ट (घमरधिम) कारित 


होऋ! जीवन-योनि प्रयत्न विशेष इसमें कारण है। हां उस प्रहृष्ट के जड़ होने से 
निर्दें३ उसको प्रेरित करनेवाला ईश्वर है। 
दः [इस प्रकार ईश्वर ही जीव में व्यापक 
'िकिनाकबकांतत-म्म्बक प्रक्रिया का संचालन करता है।] 


होने और सर्वाधिष्ठाता होने से बे 


इ्र | 
हि , उल्नेपण (लक्षण) भी वृक्षादि में घटित 
इसी प्रकार शरोर का 'इन्द्रिया प्रकार को मानों गई हैं ज्ञानेर्द्रियां शोर 


मोर गे कु 
सकता है। क्योंकि इन्द्रिया गेंकि उनको देह के विि 
८४०४७ । कर्मेंन्द्रियों के आाश्नम दशा की बात उ गह के शाम 


पंग (प्रवयव) हो विभिन्न करे रद्रिय हैं । 
ज्ञानेन्द्रियों के व्यवहार को आवश्यकता 


संपत्ति अवस्था में जान न होने से दि सं रि यं र्द्रियो ध 
धुषृप्ति ज है प्राशादि संचालित कर्मेन्द्रियों के कार 


नहों, परन्तु सुपु्ति मवस्था में भो प्र 


प्रत्यक्ष देखे श्र हैं ॥ मु दि ््‌ 
बदल रखना अत्यन्त ग्रावश्यक है शा ज्ञान से हि न मित्तिक ब्ड 
प्रयांत्‌ मानसिक मोर इन्द्रियजन्य ज्ञान से है ॥ इसका सुषुप्त में भाव नह 
हे ड्ो प्रकार 'मर्थाक्रय.' यह भी शरीर का विशेषण वृक्षादि में घर 
होता है। क्योंकि वृक्षादि स्थावरों नें उन जोवों की प्रतिष्ठा ( स्थिति) 8." 
नुसार झोर किसी उद्देश्य को लेकर हो हुई है। उस प्रतिष्ठा प्र्थात्‌ स्थि 
विशज्येप का फल उत जीवों को समय आन पर (अवसर पर) अवश्य प्राप्त होगा। 
दूसरा वचन * भोगापवर्गार्थाश्रय: शरीरम_ यह कहाँ का वचन है! 
किसने कहा है? क्यों कहा है? इसका प्रकरण का देखकर ही ठीक | 
उत्तर दिया जा सकता है। 
संगति लगाने के लिए “शरोरम्‌' से मनुष्यादि शरोर ही अर्थ लेकर इस 
अर्थ यह होगा-मनुष्य का शरोर भोग अर्थात्‌ इन्द्रिय जन्य सुख ज 
अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति रूपी अर्थ अर्थात्‌ फल का आश्रय है। भाव यह है 
मनुष्य शरीर द्वारा सकाम कर्मानुष्ठान से भोग मिलते हैं और * 
धर्मानुछठान से मुक्ति प्राप्त होती है । गु 
परन्तु यदि आप यहां भी 'शरीर' से जीवमात्र वा प्राणीमात्र के शर 
ग्रहण करेंगे तो ग्रापका यह लक्षण 'भ्रव्याप्ति' दोष से दूषित होगा। 
वक्षादि के समान पद्मु आदि के शरीर से भी मुक्ति नहीं भ्राप्त की 
व्च शरीर द्वारा जीव भोग तो सकता है परन्तु मुक्ति को कोई भी का 
प्राप्त नहीं कर सकता । जिस प्रकार जीव स्थावर देहों द्वारा साधनों के न हों 
से भोग नहीं भोग सकता इसो प्रकार पनुष्येतर प्राणी शरीरों से भी | 
साधनाभाव से ही मुक्ति की सिद्धि नहीं कर सकता । | 
अब मैं आ्रापकी सेवा में वृक्षों में गाढनिद्रा वा महासुपुप्ति भ्रवस्था रे 
- है इस विषय में वेदमन्त्र उपस्थित करता हैं, ध्यान से उस पर विद्य 
कीजिये-- 
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ओम अस्थाद द्योसस्थात्‌ पृथिवी भ्रस्वादिश्वमिदं जगत । 


अस्थ॒व्‌ क्षा ऊर्वस्वप्नास्तिष्ठादू. रोगोउ्यं तव ॥ 


(प्रथवें० कां० ६-१४४ मं» १) ' 


भ्र्थ-(द्यो: ्रस्थात्‌) पवित्र ज्ञान और पवित्र कर्मों से प्रकाशमान देव 
भोर पितृगण अपनी २ मर्यादा ग्र्थात्‌ कर्त्तव्यपालन में यथावत्‌ स्थित हैं। प्रववा 
नियम से चल रहे हैं। (प्रस्थात्‌ पृथिवरी) पृथिवरी से लेकर परमाणु पर्यन्त जड़ 
जगत्‌ ईश्वरीय मर्यादा में स्थित है वा यथावत्‌ गति कर रहा है। (इदं विश्व 
जगत्‌) यह परिद्ृश्यमान पद्मु आदि जंगम जगत्‌ भी अपने २ नियमों में 
बन्धा हुआ स्थित है वा चल रहा है। कभो ईदवरीय नियमों का व्यतिक्रम 
नहीं करता । तथा (ऊर्ध्व-स्वप्ना: वृक्षा: अस्थुः) महासुपप्तिवलि वल्लादि 
स्थावर भी ईइवरीय नियम में आवद्ध स्थित हैं । (तव॑ ग्रय॑ रोग: तिष्ठात्‌) तुक 
सामान्य मनुष्य का यह नियम व्यतिक्रम से उत्पन्न शारीरिक वा मानसिक 


रोग शरीर वा मन से निष्क्रमण कर जावे ग्रर्थात्‌ चला जावे ॥ - 7 


पूर्वोक्त भर्थ के प्रति विशेष वक्तव्य-- 


प्रथम जगत्‌ के दो भेद होते हैं--प्राणी और अ्प्राणी (चर अ्रचर ) जे पुन: 
प्राणी जगत्‌ के भी दो भेद चेतन और जज्ञम हैं। यहां चेतन - से मनुष्य ग्राह्म 
है, उसके भी तीन अवान्तर भेद हैं-देव, पितर और मरत्यं। जंगम के भी पशु पक्षी 


कीट पतंगादि असंख्य जाति भेद हैं। ... , ... _. 


भ्रप्राणी (अचर) जगत्‌ के भी दो भेद हैं; एक स्थावर वृक्षादि । दूसरा 
परमाणु (प्रकृति) से लेकर पृथिवी परयंन्त जड जगत्‌ ।' इस मन्त्र में न यो' 
पद से देव और पितरों का ग्रहण करना चाहिये । 'पृथिवी' पद से पृथिव्यादि 
परमाणु पर्यन्त जड जगत्‌ का । 'तव' पद से मत्यं (साधारण मनुष्य) का, (वृक्षा:' 
पद से वृक्ष लता आदि स्थावर जगत्‌ का। परिशेष न्याय से 'इदं विश्व जगत्‌' 
से पश्वादि जंगम जगत्‌ का ग्रहणा करना चाहिये । 


'स्था' घातु गतिनिवृत्ति अर्थ में मुख्य रूप से पठित है। परन्तु 'घातूनामने- 
कार्था:' इस महाभाष्य के वचनानुसार धातुओं के भनेक प्र होते हैं । तदनुसार 
लोक में उन भ्रर्थ विशेषों को उपसगं प्रकाशित (प्रकट) कर देते हैं । इसी 
नियम से 'स्था' धातु के गति अर्थ को 'प्र' उपसगं प्रकाशित करता है। परन्तु 


बेद में यदि “श्र” उपसग्ग नहीं भर गति भ्रर्थ की संगति लगतो हो (गति 
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गत हो) तो बह भी बरहए किया जा सकता है, गयोंकि 'र्यनिलष 
अर्थ संगत 
परीक्षेत' इस निरुक्त के बचनानुसार । 
'ऊप्व॑-स्वप्ना:' पद बहुब्रीहिं समासान्त है । । 
83:33 ४ मास्यनिद्रा भी होता है प्रौर स्वप्नावस्था भी । प्रत: | 
“स्वप्ता:' का पर्थ होगा-:उत्कृष्ट निद्रावाले वा स्वप्नावस्था से ऊपर, 
“३ कमनी अं स्थावाले। उत्कृष्टनिद्रा वा स्वप्नावस्था से कं की ग्रवस्था 
(वाद) को प्व ही है। इस से सिद्ध है कि दृक्षों में जीव है शोर हि महा 
चुप का श्र ४ सुषुप्ति भ्रवस्था तो आप भी स्वीकार करते हैं । 
सुषुप्ति में है। च 
में रहेंगे ? कारण 
में संसारी जीव किस अवस्था में रहेंगे ? भ्रौर क्‍यों 
प्रलयकाल में संसारी जीव 


8 तु हर 
सहित 2“ परभी कहे गये सुषुष्ति प्रवस्था के प्रकरण पर पुनः विचार 
हमा | 


गों की सुषुप्ति अवस्था सिद्ध है । पा । 
न पल हे शाप होग हजार वर्ष की प्रायु वाले वरगद के वृक्ष 


है ल॑ है 
| क्तव्यं दशहस्ता हरीतकी' वाली उ 
की कल्पना की है। यहां 'मुखमस्तीति वक्तव्य दशह 


स्वप्न का भर्थ सा 


रितार्थ होती है | : क्यो 
कल ० से वृक्षादि स्थाबरों का भी प्रायुमान मनुप्यादि प्राणों 
योनियों के समान हो समभना चाहिये । 


मनुष्यों का योगाम्यास भादि से जितना भ्रधिक से प्रधिक कि: 
माण हो सकता है लगभग उतना आयु परिमाण वनस्पति का भो स 


यह द्वितोय दिन के सम्वाद की समीक्षा समाप्त हुई । 


* हिका 


न्‍ 


.. । आप अपने पृर्वाग्रह के कारणा स्वीकार 


रे नि 


: ग्रहण होकर उसका अन्तःसंचार 


तोसरे दिन कं ब्ंवाद की समीक्षा 


कक 
भोक्ता तथा भोग विषयक 

१० ३४ पं० २१-२३ पर तथा आगे भो आप लिखते हैं-- 

'पं>--तब तो लुहार को घौंकनी और स्पंज या रसग्रुल्लों को भी सजोव 
मानना होगा, क्योंकि लुहार की धौंकनी भी वाहर से वायु को ग्रहण करती 
तथा बाहर को फंक़ती रहती है। औ्ौर स्पंज या रसगुल्ले भी अपने समीस्य 
रस या जल को ग्रहण करते रहते हैं ।' 

समोक्षा-लुहार की धौंकनी जड़ है इसलिए अपने श्राप (स्वयम्र) वायु 
को ग्रहण नहीं कर सकती और न छोड सकती है । तथा वायु भो जड होने से 
स्वयम्र॒ उसके भश्रन्दर नियमित रूप से गमनागमन (ग्राता जाना) नहीं कर 
सकता । वहां तीसरा लोहकार (चेतन) ध्मापयिता (धोंकनी का चालक) है 
तभी वायु नियम से धौंकनी में श्राता जाता है । ध्मापयिता को क्रिया के अभाव 
में वहां वायु का गमनागमन बन्द हो जाता है। इसी प्रकार स्पंज व रसगुल्ले 
भी जड तथा जल व रस भी जड़ होने से परस्पर संयुक्त और वियुक्त नहीं हो 
सकते; उनको परस्पर संयुक्त भ्नौर वियुक्त करनेवाला तीसरा संयोजक वियो- 
जक मनुष्य (चेतन) पपेक्षित है । 

इस धौंकनी के हृष्टान्त से तो मनुष्यादि में तथा वृक्षादि में भो नियमित 
रूप से प्राणादि की क्रिया होने से जोब ही सिद्ध होता है, जीव का खण्डन 
नहीं होता । 

7० ३५ (पं० १०-१२) पर आप लिखते हैं-- 

*वस्तुतः वृक्षों में वायु को ग्रहण करना और बाहिर फेंकना या रस का 
होना यह जीव का कार्य नहीं अपितु प्राण 
का कार्य है ।' 

समीक्षा-पूर्वोक्त कार्य प्राण आदि के द्वारा होते हैं परन्तु प्राण आदि तो 
जड़ होने से करण हैं। उन कर्मों का कतृं त्व (कर्तापन) तो जोवात्मा पर हो है 
क्योंकि उसके कर्मानुसार हो यह देह उसको रहने को मिली है। उन कर्मों के 
क्षीण (समाप्त) हो जाने पर जीव निकल जाता है अतः कर्ता (मालिक) के 
अभाव में करण (सेवक) भो नहीं रहते, तब वृक्ष सूख जाता है। 


प्राणादि को जीव का साधन (करण) शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है । 


न करें तो दूसरो बात है । 
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है 


जज ३६ $ 
॥ ों ७ «७ 
जिस प्रकार आप पूर्वोक्त कर्मों को प्राण का २5 अाका वृक्षों में जीव 
का निषेध करते हैं उसी प्रकार कुछ नास्तिक जन जो "० र अं शरीर में 
है उसका भी निषेध करते हैं। वे शरीरस्थ भिन्न २ कर्मों ५) हक ग्रड्ढों 
का बतलाकर जीवात्मा की सत्ता का ही प्रपलाप (लोप) कर देते हैं । जैसे 
देखना झांख का काये, शब्द श्रवश करना कानों का कार्य है, भ्रू घना नाक का, 
स्वाद लेना रसना का, स्पर्श का अनुभव करना त्वचा क', चलना वाद का, 
ब्रहरा करना हस्त का, भूख प्यास का लगना प्राणों का, ज्ञान आदि करना मन 
का कार्य है जोवात्मा का नहीं, इत्यादि । ऐसी अवस्था मं जीवात्मा की क्या| 
प्रावश्यकता रह जाती है ? आप के पूर्वोक्त कथन से ता वृक्षादि में क्या आप। 
(जोवात्मा) का भी खण्डन होगया । बट है 
* चले थे चोबे जी छब्बे बनने, गांठ के. भी दो देकर दूबे रह गये! है । 
कहावत चरितार्थ होगई । ४ (5 यह कै | 

* इसलिए यही बात समुचित है कि सब शरीरों में भिन्‍न २ साधनों 
होनेवाले समस्त कर्मों का निमित्त कारण जीवात्मा है जिस के लिए वे सव कर्म 
हो रहे हैं । - क :अ४ 5 - 

* ' इतना अवश्य है जिस प्रकार जब तक वॉलक अ्रवयस्क॑ (नावालिग 
रहता है तब तक उसके संरक्षक माता पिता आदि रहते हैं, ज्यों २ वह समए 
होता जाता है त्यों २ वह अपने कार्यों में स्वतन्त्र होता जाता है। इसी प्रका३ 
जिन २ योनियों में जीव जितना २ ज्ञान रहित होता है उतना २ उसका नैमि- 
त्तिक रूपसे संरक्षण कर्ता परमात्मा अधिक होता है । 

मनुष्यों की अपेक्षा ज्ञानप्राप्ति के साधन पश्षु ग्रादि में कम हैं इसलिए 
उनको जीवनरक्षा का सहज (योनिज) ज्ञान परमात्मा दे देता है । उनकी 
अपेक्षा स्थावर योनि के जीव ज्ञान के साधनों से सवंधा उसके और मनुष्यों डें 
झ्राश्वित हैं । 5 ढ़ पुर । 
जिस प्रकार यज्ञंकर्म में पुरोहित यजमान के जड अर्थात्‌ मन्दमति होबे 
पर मन्त्रोच्चारण आदि ज्ञान के कार्य॑ जो उससे नहीं हो सकते उनको स्वय१ 
करता है, शेष कम उस मूढ यजमान से कराता है। शक 
पृष्ठ ३५ पंक्ति १३ पर आप लिखते हैं-- . ' | 
। :.. 'यह काये सजोव प्राणियों में भी प्राण के द्वारा परमेहवर के निमित्त बे 
चलता है । |, ; . 
समीक्षा-इसका सीधें शब्दों में भाव यह निकला कि--ईइवर तो कत्त 
है ध्राण उसके साधन हैं मनुष्य प्रादि प्राणी कमंफल भोगनेवाले हैं। परत 


कि 225 ७ 
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ऐसी प्रापकी धारणा श्रान्‍्त है। प्राण जीव के ही साधन हैं, परमात्मा के नहीं, 
जीव ही प्राणों का स्वामी (मालिक) है वही कर्त्ता है--उनसे कार्य करनेवाला 
है इसलिए वही तज्जन्य सुख दु:ख का भोक्ता है । 


यदि जीव को कर्त्तान मानकर ईश्वर को कर्त्ता माना जावे तो उस 


'को भोक्ता भी स्वीकार करना होगा। किन्तु ईश्वर को भोक्ता आप भी स्वी- 


कार नहीं करते; ग्रतः कतृ त्व भी ईश्वर में नहीं हों सकता । जीव स्वतन्त्रता 
से कम करता है तदनुसार ही परमात्मा जीव के भोगार्थ साधनों का निर्माता 
है । जीव ग्रल्पज्ञ अल्पशक्ति होने से प्राणादि साधनों का स्वयं निर्माण नहीं कर 
सकता । वे प्राणादि साधन जीव के ही आधीन हैं । वह उनसे इच्छानुसार कार्य 
करने तथा न करने में स्वतन्त्र है। अपनी शक्ति के ग्ननुसार उनके संशोधन 
परिवधेन आदि में भी किचित्‌ समर्थ है। इसलिए कर्त्ता कहाता है। ईश्वर को 
तो स्वकाय करने के लिए किन्‍्हीं साधनों की आवश्यकता नहीं डर । उपनिपद्‌ में 
कहा है--“न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते' । 

. आपने प्राणियों का विशेषण 'सजीव' दिया है जो कि निरथंक है क्योंकि 
प्राणी तो सभी सजीव होते हैं । प्राणी निर्जीव हो ही नहीं सकता। प्रप्राणी 
सजीव निर्जीव भेद से दो प्रकार के हैं | इसमें ४रमाण-- 

'ओ्रोम यः प्राणतों निमिषतों महित्वेक इद्रजा जगतों बभूव' । 
« «| भ्र्थ--(यः) जो (प्राणतः) प्राणवाले (निमिषतः) अ्रप्राणी रूप जगतू का 
(महित्वा) अपनी अनन्त महिमा से (एक इद् राजा बभूव) एक ही राजाऊ-सवका 
प्रकाशक, विराज॑मान है । (संस्कार विधि साभान्य प्रकरण) 


/ - यहां “प्राणतः” पद “प्र” उपसर्ग पूर्वक “अनु प्राणने! घातु से लदू, उसको 
'शतृ' आदेश करने पर धषष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। जिसका प्र्थ॑ 
“प्राण वाले” श्रर्थात्‌ चेतन ऐसा महर्षि दयानन्द ने किया है। प्राण का यहां 
अ्रभिप्राय अन्त:करण से है । अन्तःकरण के कार्य--संकल्प विकल्प करना, 
स्मरण, अभिमान, निदचय प्रादि हैं। ये सब ज्ञान के रूपान्तर हैं। इसलिए 
प्राणी,चेतन होने से निर्जीव नहीं हो सकते |... ८7 


-- 'निमिषते:” पद भी नि उपसरगं पूर्वक 'मिष्‌ ग्रक्षिसंकोचने' धातु से 'प्राणतः' 
पद के समान ही बना है। जिसका ग्रर्थ निमेषवाले है।. निमेष उन्मेष आंखों 
के कार्य हैं। कार्य से कारण का भी ग्रहण हुग्मा करता है। चक्षु (प्रांख) ज्ञाने- 
न्द्रियों में प्रधान है। प्रधान के ग्रहण में उसके साथी श्रप्रधान का भी ग्रहण 
होता है। इसलिए चक्षु ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण (ग्राहक) है। श्ञानेन्द्रियों का 
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सम्बन्ध मत प्र्यात्‌ प्रत्त-कररा से है। इस प्रकार 'निमिषत:' का भर हुआ, 
जो ज्ञानादि कार्यों से रहित पर्थात्‌ जड़ हैं। जहां 'निमेष' है वहां उससे पृ 
“उन्मेष भो होता चाहिए, तथा पश्चात्‌ भी उम्मेष होना आवश्यक है। 
प्रकार का ग्र गणो (जड) कौन-सा है ? जिसका निमेष उन्मेष होता है। 
बादि प्प्नराणो जरत्‌का तो निमेष उन्मेष होने से रहा, क्योंकि वे तो जो 
रहित होने से स्ंबा जड हैं। अतः दूसरा अप्राणी (जड) स्थावर वृक्षादि है 
हैं जिसको जोव सहित स्वोकार करना होगा; तभी उनका निमेष उनमे 
ऋम्भव है। 

तथा च (इसो प्रकार) “निमिषतः' पद को देहली दीपक न्याय से 'पाणत/ 
का विभेषण करने पर प्राणियों के भो दो भेद सिद्ध हो जावेंगे। एक चेता 
प्रार्ी मनुष्य, जो ज्ञान विज्ञान (विवेक) सम्पन्न हैं। दूसरे प्राणी पथु पक्ष 
बादि जड्ढम भो विज्ञान (मनस्विता) का अभाव होने से निमेष वाले का 
जावेंगे। उनका उन्मेष मनुष्य योनि प्राप्त होने पर होता है, जहां उनग्रे 
मनस्विता प्राप्त होने से घ॒र्म अधर्म का ज्ञान होकर पाप पुण्य का विवेक होता 
है। इस प्रकार पूर्वोक्त 'जगतः तस्थुषः' पदों की व्याख्या करते समय महूति 
दयानन्द ने सत्यायंत्रकाश्ष प्रथम समुल्ल/स में जो प्राणी और अ्रप्राणी जग 
के दो-दो भेद किये ये उसको प्रामाणिकता वेद से सिद्ध हो जाती है। | 

परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि “तस्थुष:' पद से सवंत्र केवल जद 
पदार्थों का ही ग्रहण होता है। अपितु 'तस्थुष:' पद से कहीं २ वेद में मनुष्य 
का भी ग्रहण होता है। क्योंकि निषण्दु (२-३) में 'तस्थुष:' पद को मनुषण 
नामों में पढा है। तदनुसार महवि दयानन्द ऋग्वेद १-६-१ में 'तस्थुष:” पद की 
व्याख्या इस प्रकार करते हैं --'(तस्थुष:) तिप्डन्तीति तानू सर्वान्‌ स्थावराव्‌ 
पदार्बान्‌ मनुप्यान्‌ वा” । ह 

जब 'तस्थुष:' पद से मनुष्यों का भी ग्रहण हो कि 
स्थावर-(वृक्षादि) ग्रहण किया जावे तब वे एज शो कि जलन 
सकते हैं । कह 

हाँ सजीव होते हुए भी ज्ञान रहित होने से जड (अ्रप्राणी ) कहे जाते हैं। 
.. दम पदाय आगे पीछे के भ्रन्य पदों से वंधा हुवा शौर यौगिक ही 
होता है, जिसको ऋषि ही पूर्णा रुप से जान सकता है 

ग्रोलिए आए शैली डे वेदा् 

ईसा लए प्रायशेली से अनभिज्ञ पण्डितम्मन्य वेदाय॑ में पथश्रष्ट होकर 
भटक जाते हैं (कहीं के कहीं चले जाते हैं) । ॥ 

१० ३५ पं+ १५-२० पर आप लिखते हैं. * : जा हे 
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“हमारे शरोर और वृक्षों में कुछ साहश्य अवश्य मिल जाता है, परन्त 
ऐसा कुछ साहह्य तो उन पदार्थों में भी मिल सकता है जिन्हें ग्राप स्वयं जड़ 
(जीव रहित) मानते हैं। जैसे रेल का इड्जन बिना कोयला खाए और पानी 
पो ए नहीं चल सकता । तो क्या आप उसे सजीव मानेंगे ?” 

समीक्षा- रेल के इड्जन आदि के लिये खाने पीने रू प शब्दों ब। प्रयोग 
करना श्रयुक्त है। क्योंकि वह निर्जीव है अर्थात्‌ जीवनथून्य है। खाना पीना 
रूप कर्म प्राणी ही भंग विशेष से ज्ञानपूर्वक करते हैं। इज्जन आदि में कोयला 
पानी आदि पदार्थ ऊपर से भरा जाता है। उनमें कोयला पानी आदि भरने 
के लिये तथा उनको चलाने के लिए भी उनके साथ चेतन (कर्मचारी ड्राइवर 
झ्रादि) का होना आवश्यक है। उनके अभाव में इब्नन आदि में कोयला पानी 
भरना और उनका संचालन असम्भव है । इसी प्रकार वक्षादि में भो उनके 
प्रन्दर जलीय पार्थिव आ्रादि अंशों को ग्राकपित (ग्रहण) करने के लिये जीव की 
उनके श्रन्दर स्वस्वामी भाव सम्बन्ध से उपस्थिति आवश्यक है। केवल प्राणों 
से जीव के स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती क्‍योंकि वे भी जड हैं भौर करण 
(साधन 5ग्ौजार) हैं । 

बोरी में दो मन गेहूँ वा चीनी भरने से कोई यह नहीं कहता वे समझता 
कि बोरी दो मन गेहूँ वा चीनी खागई। ऐसे २ युक्‍त्याभासों से साधारण 
बुद्धि वाले सज्जनों का मतित्रिश्रम पैदा करना कहां तक उचित है, “इत्येतत 
सधीभिरेव विभावनोयम ।' 

* पुनः उससे आगे २०-२१ पंक्ति पर लिखते हैं-- 

“क्या बे बल बायु एवं जल के आधार पर कोई अन्य प्राणी भी जीवित 
रह सकता है ?” 

समीक्षा- ग्रापका ऐसा कहने से क्या अ्भिप्राय है ? कया वृक्षों में जीवन 
नहीं ? अथवा वायु जल के आझाधार हर ही जीवन है? क्या वायु जल के 
प्राधार पर जिसमें जीवन हो वह सजीव नही ? प्राणी शब्द से आप किन २ 
का ग्रहण करते हैं ? आपके पूर्वोक्त प्रदनसूचेक वाक्य से उपर्युक्त विप्रतिपत्तियां 
पे | 
शक कह + पूर्वोक्त प्रइन का उत्तर दिया जाता है-- 
प्रथम तो वृक्ष प्राणो (सज्ञान) नहीं, प्रध्नणो ३ रहित) है। उसके अन्दर 
जीवन केवल वायु व जल के प्राधार पर ५ है अ्पितु पाथिव अंशों से भी है। 
जिनको वृक्ष वायु जल बिद्य,त्‌ के योग से जड़ों ग्रादि द्वारा भूमि में से ग्रहण 
करता रहता है। इसीलिये कन्द मूल शाक प्रोषधि फल फूल पत्र शाख्ता आ्रादि 
की विशेष वृद्धि के लिये कई प्रकार को खादों का उपयोग किया जाता है। 
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इसके भरतिरिक्त जल औौर बायु में भी सूक्ष्म पाथिव भश मिले हे ये ३० उक सिद्धान्त पर कोई झ्राँव नहीं न । पाप की वृद्धि भी सा 

उनका रे । हर * होंगी और प्रण्य का नाश भा नहां हागा | क़्याकरि उनके यथायाग्य सव्रत 
०१ (हम: हट वन जीव जल और वायु के आधार शास्त्र का प्रमाण होने से अ्रघर्म नहीं होता । 

के हैं र्ः पत्थर भौर काष्ठ के मध्य गें पाये जानेबाले “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति: धर्म और अधर्म के ज्ञान के 
जोवित रहते हैं। शेर 'मवायु झादि के प्राधार पर बना रहता है, यह प्रत्यई लिये वेद ही परम प्रमाण है। जो नास्तिक आदि वेद को प्रमाण नहीं मानते 
घरोरी जीवों का हर पुर त्ति नहीं कि जल भौर वायु के झराधार पर ही जोौ। उतके लिये तो आपका यह जीव अजीव का पचडा भी कोई अर्थ नहीं रखता। 
है। इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहें ४ से « _» उनके लिये तो वृक्ष औषधि आदि के समान बकरे मैण्ढे गवादि पशु भी सब 
(प्राणी) पश्नाणो जीवित 2हल। हक 2 कर *'. '  अक्षणीय हैं। वे ऐसा करने में कोई पाप नहीं समझते । 
__ पछ ३७१२ शाप लिखते हैं-हवह 0 26 ॥ वृक्षों में जीव स्वीकार करने पर भी हिसा ग्रहिसा का प्रइन तो सदा उपस्थित 

«पं०-सबसे पहला प्रइन तो यह पैदा होगा कि जीव भो्े रहेगा। 
है वा मोज्य ? यदि जीव को भी भोज्य माना जायेगा तो “जीवों जीव आ्राप गौ भेंस बकरी आ्रादि का दृध्॒ पीते हैं, भेड आदि की ऊन, पश्ुओं के 
भोजनग्र॑' का सिद्धान्त उचित ठहरेगा ।' “उस दशा मं मनुष्य के लिये कोई # जप, अ्रस्थि श्रादि का उपयोग करते हैं । अपने लाभ के लिये उनको बन्चन में 
भध््याभक्ष्य या पाप पुण्य नहीं रहेगा। तव तो हिंसा का और अहिसा ब डालते हैं, गाडी तांगा आदि में जोतते हैं । आपके मन्तव्यानुवार तो इन सब 
प्रइन भी सर्वेदा के लिये समाप्त हो जावेगा | इसके अ्रतिरिक्त यदि जीव पा। कर्मों से होनेवाली बुराइयों से वचने का सरलतम उपाय यह है कि पद्मु आदि 
को भोक्ता ही माना जाये झोर वनस्पति वर्ग को भी सजीव प्राणियों में सम कं जीव का हो निवेध कर दिया जावे, जैसा कि पूर्वकाल में ईसाई यहूदी आदि 
लित किया जावे तो भोक्ता जीवों का भोज्य पदार्थ संसार में कया माना जावेग| जगत्‌ मानता था। जिस प्रकार पूर्वोक्त वस्तुओं के उचित रौति से ग्रहण व 
बयोंकि वनस्पतिवर्ग तो सजीव होने से स्वयं ही भोक्ता हो जावेगा। 3 उपयोग में पाप नहीं होता उसी प्रकार वनस्पति आदि के भी आयुर्वेदशास्त्र व 


भवस्था में यह समस्त जीव व्या पत्थर मिट्टी या धातु भ्रादि ही खाकर धर्मशास्त्रानुसार भ्रन्न फल मूल पत्र पुष्प आदि के सेवन झादि में पाप व हिसा 
करेंगे। यह एक वहुत बड़ी समस्या जगत्‌ के सामने पैदा हो जावेगी नहीं होतो है । 
समाधान असम्भव है। ! पहले बताया जांचुका है कि दो प्रकार का जड़ जगत्‌ है एक स्थावर 


'समाघान- धब्दशास्त्र के अनुसार जो खाने योग्य वस्तु दान्तों से चवान्र॒ रेंशादि। दूसरा पृथिवी आदि परमार पर्यन्‍्त। उसमें ृक्षादि स्थावर जगत्‌ 
खाई जाती है उसको भोज्य बहते हैं। जैसे रोटी चावल मोदक. आदि का विशेष रूप से पथिवी आदि जड॒ जगत्‌ द्वारा पालन पोषण ते पु 
“भोज्य॑ भक्ष्ये' (पाणिनीयाष्टके प्र० ७-३-६६) .। 'खरविशदमम्यवरहारय भक्ष्यम| होता है। वृक्षादि स्थावर जगत्‌ से तथा पृथिवी आदि से पशु आदि जंगम 
पीने योग्य पदार्थ 'पेय' कह्टे जाते हैं। यथा-दूध इक्षुरसस आदि । चूसने ! गम जगत्‌ का पालन पोषण शोर संरक्षण होता है । 
पदार्थ “चूस्य' कहाते हैं जैसे ग्राम्रफल, गन्ना ग्रादि । चाटने योग्य चटनी तीनों प्रकार के जगत्‌ से ग्र्थात्‌ पृथिवी ग्रादि जड, वृक्षादि स्थावर और 
प्रवलेह्य कहे जाते हैं। जीव एक निराकार नित्य पदार्थ (द्रव्य) है. वह 'भोज पद आदि जंगम जगत्‌ से मनुष्यों का पालन पोषण और संरक्षण होता है। 
भादि कुछ नहीं हो सकता । . 5 जब वृक्षादि अप्राणी श्रर्थात्‌ जड (ज्ञान रहित) हैं तो उनके' छेदन भेदन 

'जोवो जीवस्य भोजनयू' श्र्थाव्‌ जीव ज़ीव का भोजन है ऐसा बालयाणं प्रादि से उनको पीड़ा पहुंच कर हिसा किस प्रक्वार सिद्ध हो सकती है ? 
करना ही अशुद्ध है। क्योंकि जीव को जीव खा नहीं सकता । . एक अ्रार प्राणी जगत्‌ के दो भेद हैं एक मनुष्य दूसरे पशु आदि तियंग्‌ योनियां। 
दूसरे प्राणी को पीडा पहुँचा सकता है तथा प्राणी दूसरे प्राणी के देह को धि| इनमें पशु आदि का भोजन (खाद्य वस्तु) निश्चित है। उनको अपने खाद्य 
मिन्न व भक्षण भी कर सकता है। “8००4: भला का ईश्वर प्रदत्त सहज (योनिज) ज्ञान है। उसको तो चिन्ता आपको 
हे वनस्पति प्रादि में जीव मानने मात्र से वा कतंका बम | प्रौर हमको करने की झ्रावश्यकता नहीं है। शेष मनुष्यों के लिये हो भक्ष्य 
| 


डरे 


प्रभक्ष्य, धर्म झधर्म का विचार करना आ्रावश्यक है । >जक हे 

मनुष्यों को क्‍या भक्ष्य है और क्या अभक्य है इसके संभेप में सम्यग्‌ परि- 
ज्ञान के लिए सत्याथंप्रकाश का दशम समुल्लास पठनीय है। उससे सबको 
ज्ञान हो सकता है । | 


ई 


॥ 


इस विषय में प्रमाण-- है 
पुरुष सूक्त, 


महपिदयानन्द ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सृष्टिप्रकरण 

चतुर्थमन्त्र के प्राकृतभाषार्थ में लिखते हैं--- भर है 

“यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी ईश्वर के साधथ्य (प्रकृति ) बे उत्पन्न 
हुआ है। (साशनानशन०) दो प्रकार का जगत्‌ है-एक चेतन जो कि भोजन 
प्रादि के लिये चेष्टा करता और जीवसंयुक्त है, और दूसरा अनशन > अर्थात्‌ 
जो जड (है) और भोजन के लिए बना है क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है और 
अपने झ्राप चेष्टा भी नहीं कर सकता । है 

यहां पर भोजन आदि के लिये चेष्टा करनेवाला अर्थात्‌ “भोक्ता' चेतन 
को बताया गया है। चेतन से यहां मनुष्य पद्चु पक्षी झ्रादि प्राणी मात्र का 
ग्रहण करना चाहिये । 

“अनशन” पद से भोगरहित स्थावर वृक्षादि का ग्रहण अभिप्रेत है। 
क्योंकि वृक्षादि में स्वामी जी महाराज ज्ञान आदि गुण नहीं मानते, जीव तो, 
मानते हैं (स्वोकार करते हैं) । यह बात यहीं पर पठित 'ही' शब्द से घ्वनित 
होती है। क्योंकि जो जड भोजन के लिये बना है उसमें ज्ञान ही केवल नहीं 
है वह जोवसंयुक्त तो है, ऐसा पूर्वोक्त वाक्य से संगति करने पर भाव निकलता 


है । 


] 


उपयु क्त मन्त्रार्थ के संदर्भ से यह भी स्पष्ट है कि स्वामी जी महाराज 
वृक्षाद में चेप्टा 'तो स्वीकार करते हैं परन्तु वे बाह्यज्ञानरहित होने से स्वयं 
चेष्टित नहीं, किसी अन्य से चेप्टित हैं। चेष्टा जीव का कर्म है इसलिये 
स्वामी जी के लेखानुसार वृक्षादि को सजीव मानना उचित है। पूर्वोक्त मन्त्रार्थ 
से वृक्षादि स्थावर 'उपभोग्य' श्रेणी में गणनीय हैं 'उपभोक्ता श्र णी में नहीं । 


पृष्ठ ३८५ पर आप लिखते हैं-- | 


/पण्डित- परन्तु जब श्राप उनमें जीव मानते हैं तो फिर उनमें सुख दुःख 
की भनुभूति को क्‍यों नहीं मानते ? प्रइन तो यह है।"' | 
उत्तर--वृक्षादि स्थावरस्थ जीव तमोगुण से भ्राइृत होने के कारण महा 
प्रन्धकार (भ्ज्ञान) में लीन, कारण शरीर में स्थिति के कारण महासुपुप्ति 


४३ 


प्रवस्था भ्रौर महानशा जैसी स्थिति में वर्तमान रहते हैं इसलिये उनको बाह्य 
सुख दुःख का भान नहीं होता । सुख दुःख ग्रादि की प्रतोति उन्हीं जीवों को 
होती है जिनको मनोवृत्ति वाह्य भ्रवयवों के साथ विद्यमान होती है। 
इसमें प्रमाण-- 


“'पद्चावयवयोगात्‌ सुखसंवित्ति:” (सांख्य ५-२७) 


अर्थ--जब पांचों ज्ञानेन्द्रियों का अपने २ विषय के साथ सम्बन्ध होता है 
तभी अन्तःकरण के द्वारा तत्तत्‌ (उन उन) विषयों की प्रतीति झ्रौर तज्जन्य 
सुख वा दु:ख की उपलब्धि जीव को होती है । 

जिस प्रकार श्रन्धा मनुष्य रूपदर्शनजन्य सुख दुःख से वडिचित रहता है । 
बधिर जन उत्तमोत्तम गीत श्रवण से होनेवाले सुख और कठोर भाषण व गालो 
श्रवण आदि से होनेव।ले मानसिक कप्ट से रहित होता है। विक्ृत घ्ाण 
वाले को नाना पदार्थों की सुगन्ध और दुर्गन्ध ग्रहण से होनेवाला मानसिक 
भ्राह्नाद वा ग्लानि नहीं होतो । रस ज्ञान रहित रसना (जिह्ा) वाले को स्वाद 
जन्य सुख दुःख नहीं होता तथा स्पर्श ज्ञान शुन्य प्राणी को अनुकूल प्रतिकूल वा 
कोमल कठोर स्प्शों से सुख दुःख का अनुभव नहों होता है। इसो प्रकार 
स्थावर शरीरवाले जीवों को भी व्यवस्था है। 

स्थावर दारीरों में ज्ञानेन्द्रियों के गोलक (भ्रवयव) ईश्वर ने नहीं बनाये, 
क्योंकि उन जीवों को उनके कर्मानुसार उत्पत्ति से लेकर मरण पर्यन्त (स्थिति 
पर्यन्त) महासुपुप्ति अ्रवस्था में ही रखना ग्रभीष्ट था।. इसलिये इन्द्रियों के 
गोलक बनाना निरथ्थंक होता । 

हम भी आपसे प्रइन करते हैं कि जब आप वा अन्य प्राणी सुपुप्ति 
ग्रवस्था में होते हैं तब आपको व अन्य प्राषियों को लौकिक (वाह्म) ज्ञान 
और सुख दुःख का अनुभव क्‍यों नहीं होता ? जब कि आप सबका, आत्मा 
शरोर में ही स्वामी रूप से विद्यमान रहता है। नस . 


पृष्ठ ३६ पं० ६-१२ पर लिखते हैं- 

“ध्यान रक्खें-संसार में किसी भी क्रिया का रूप स्वयं न पाप होता है 
और न पुण्य ही। अपितु उस क्रिया के करने की नीयत हो उसे पाप पुष्य 
बना देती है।” 

समीक्षा--यह कथन सर्वांग में सत्य नहीं। वेदविरोधों निषिद्ध कर्मों 
का करना सर्वथा पापजनक है। वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान न करना भो 


भरे । 


सब प्रकार से पाप का ही हेतु है । 3 
आवद्यक है। कर्म के भनुचित (श 
से काम नहीं चलता । ः 
उदाहरण के लिये हमारो बत्तेमान भारतीय हक स हजार अन्न 
समस्या के समाधान के तिये माँस मछली पण्डे प्रादि अभक्ष्य पदार्थों के 


को प्रोत्साहन देती है तथा उसके लिये लाखों रुपये व्यय कर रहो है। 


ल्‍्या के हास (इृद्धि रोकने) के लिये गर्भ निरोधार्थ कृत्रिम 
का किन सर. है । इसके लिये बहुत से मनुष्य - जसे महापात 
कर्म को भो कानून सम्मत करवाना चाहते हैं। धन की प्रा प्त्के लिये बरा 
को विक्री व निर्माण पर प्रतिवन्ध न करके इसका हृइय श प्रसार चाहते है| 
गोमांस विक्रय का सौदा विदेशों से कर रक्खा है। इत्यादि अनेक कर्मोमें झु 
सरकार को नियत पर सन्देह न करते हुवे भी उसके उक्त कर्मों को प्रनुनि 
(पाप कम) ही समझते हैं। वेदविरोधी मत मतान्तरों के सभी चारों 
इरादे को हम गलत नहीं कह सकते, किन्तु नोयत शुभ होते हुवे भी उनके सम 
कर्मों व मन्तव्यों को उचित नहीं स्वीकार किया जा सकता। कभी रथ 
नीयत न होते हुवे नी किसी से कोई ग्रच्छा कर्म बन जाता है तो उसझ 
परिणाम भो अच्छा ही निकल ग्राता है। ज॑से ईसाइयों द्वारा किये गये प्रान्तोत 
भाषाओं के साहित्य को अभिवृद्धि प्रादि। । 


नेक नौयत के साथ कर्म का ग्रौचित्य | 
त्र विरुद्ध) होने पर एकाकी नेक नो 
| 
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पृष्ठ ३६ पं० १६, १७ पर लिखते हैं-- 
“हिंसा किसी भी साभिमानी जीव को उसके छारोर से नोयतन प्र 
करने का नाम है।' | 
समीक्षा-- हिंसा को यह परिभाषा वा स्वरूप निर्देश आपका अपनी वुंद् 
से परिकल्पित है। इसमें किस्रो शास्त्र का वा आाप्त पुरुष का प्रमाण नहीं है 
इसलिये अमान्य है । । 
किड्च आपके पूर्वोक्त लक्षण में भ्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष भी हैं। तद्यथा- 
आततायी मनुष्य को शरीर से वियुक्त करने में शास्त्रानुसार कोई पाप नहीं 
होता। इसी प्रकार सिह ब्रादि हिस्र प्राणी गवादि उपयोगी पदुओं प्रौर 
मनुष्यों को हानि पहुंचाने लगें तो उनको मारना हिसा में परिगरित नहीं है 
एवं बिना इरादे के भी किसी से भ्रज्ञान व प्रमाद से ब्रह्महत्या भ्रादि 
हो जावे तो वह हिंसा में हो परिगरणित (शुमार) होगा अहिसा में नहीं। | 
अब मैं प्राप (लेखक) भर पाठकों के सम्मुख हिसा अहिसा के सम्बन्ध * 
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भर 
महपि दयानन्द जी महाराज के विबार प्रस्तुत कारता हैं । 


स्वामी जी ने प्रपने ग्रन्थों में सत्र हो अ्रद्चिसा का पुरुय अर्थ “वैर त्याग” 
किया है श्रोर हिसा का ग्रर्थ “वर करना किया है। उदाहरण के लिये 
उच स्थल भ्रस्तुत करता हैं। स्वाब्यायशील जन उनको देख सकते हैं। 
सत्यार्थ० तृतीय समुललास में--' तत्राहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा. यमा:” 
इस सूत्र के श्रर्थनिर्देश में (प्रहिसा) “वर त्याग” । स»प्र० उम स» में भी 
पूर्वेक्त सूत्रार्थ निर्देश करते हुवे लिखा है--“जों उपासना आरम्भ करना चाहे: 
“बह किसी से वर न रक्खे, स्वदा सबसे प्रीति करे।”” स७ प्र० ४ स०-- 
हिस्र: सर्वाभिसन्धक:”' प्राणियों का घातक, भ्रन्य से वर बुद्धि रखनेवाला ।” 


पञ्चम समुल्लास में- संन्‍्यासी के कर्तव्य निर्देश करते हुवे मनुस्मृति 
के इलोकार्थों में ५ म व १२ वें इ्लोक़ के अहिसया' पद का अथ--'सब भूतों में 
निर्वेर (ता से)' किया है। 

संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण में--“हिंसारतझ्च यो नित्य नेहासो सुख- 
मेधते'” इस इलोक के ग्र्थनिर्देश में लिखा है--जो सदा हिसा में ग्रर्थात्‌ वैर में 
प्रवृत्त रहता है ।' तथा आगे चलकर संस्क्रारविधि के उसी प्रकरण में घर्म के 
दश लक्षणों का निर्देश करते हुए लिखा है--“(अहिसा) क्रिसी से बेर बुद्धि 
करके उमक़े अनिष्ट करने में कभी न वतंना ।” एवं संस्कारजिधि संन्यास 
प्रकरगा में मनुस्मृति के ११वों तथा १७वें इलोकों में पठित “अहिसया' पद का 
ग्र्थ--"निर्वेरता से'' व “जो निर्वेर"''संन्यासी लोग होते हैं यह किया है । 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना प्रकरण में भो पांच यों के अर्थ 
निर्देश करते हुए लिखा है--“(प्रहिसा) प्रर्थात्‌ सब प्रकार से सब काल में सब 
प्राणियों के साथ वैर छोड़ कर प्रेम प्रीति से वर्च्तना ।” 


तथा--'अरहिंसाप्रतिष्ठायां ततसन्निधी वेरत्याग:' इस योग शास्त्र के 
सूत्र का गअ्र्थ यह किया है-- 

“अर्थात्‌ जब अहिसा धर्म निश्चय (स्थिर) हो जाता है तब उस पुरुष के 
मन से वैरभाव छूट जाता है। किन्तु उसके सामने वा उसके संग से अन्य 
पुरुष का भी वर भाव छूट जाता है । 

अन्य स्थलों पर भी अहिसा और हिसा के सम्बन्ध में जो विचार स्वामी 
जो महाराज ने प्रकट किये हैं उनको अपने शब्दों मे पाठकों के आगे प्रस्तुत 
करता हैं। प्राणियों को ग्रकारण वा स्वार्थंत्रश पीड़ा पहुंचाना वा उनको 
प्राणों से वियुक्त कर देना हिसा है । 


४६ । 


प्राणियों से भरापत्तिभ्रस्त निबंल, असहाय प्राणियों की उपच् क्‍ 

डे बस किसो प्रकार भी रक्षा करना अ दा है । है: | 
हट !] न उपवास पादिं द्वारा शरीर को हानि पहुँचा कर गपने प्रात 

निरथ्थक ब्रत ता दे । यथा जैन यति जो अपने और पपने शिष्यों॥ 

को क्तेशयुक्त अं हैं, यह अपने पराये आत्मा को व्यर्थ कलेश देना है। ' 

कर + प्रादि को हिंतबुद्धि से यथोचित : आय - फ् अप 

तथा ईसा द्वेष पक्षपात वैरभाव आदि से >> हि  है' 

जितना चोरी जारो छल कपट मिथ्या 5 द द्वार ः ० 
उनको झारीरिक व मानसिक पीड़ा पहुंचाना है वह सव हिसा है। 

"परी को यबोचित दण्ड न देना तथा निरपराध को दण्ड देना अह्िया 


निप्प्रयोजन वा क्रोव के वशीभूत होकर कठोर भाषरा, गज 


भाषण आदि कर्म हिसा हैं । पे । 
लय 4० विधुर को किसी जाति नियम वा राजनियम से उनझ्रे 


इच्छा के विरुद्ध नियोगादि द्वारा सन्तानोत्पत्ति की अ्रनुमति न देकर उनमे 
प्रात्मा को संतत्त करना हिंसा है। इत्यादि । जा 

यदि जन वौद्धों के मत के अनुसार 348 भी प्राणी को सर्वेथा सब 
किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाना सब मनुष्यों के लिये धर्म मान लिया जा 
तो फिर चक्रवर्ती राज्य ग्रादि की स्थापना उसकी रक्षा और अवेदिक मा 
मतान्तरों का विध्वंस श्रादि कर्म तो हो ही नहीं सकते । 


महाभारत के युद्धकषेत्र में अ्रजु न भ्रपने प्रतिपक्ष में खड़े माननीय गुद्लल्े 
सम्बन्धियों और स्ववन्थुजनों को देखकर भगवान्‌ कृष्ण से कहता है । हेइण॥ 
हम अपने स्वजनों की हत्या की अपेक्षा भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लेना ग्रफ़े 
लिये श्रेयस्कर समभते हैं। प्रजु न का ऐसा कथन झ्ाजकल की विचारषाए 
में हम ग्रार्यों को भी अनुचित प्रतीत नहीं होता, किन्तु योगी राज श्रीकृष्ण अजु' 
के इस विचार को अनायंजुष्ट और अकीतिकर समभते हैं । 
पाप पुण्य धर्म प्रधर्म क्या है ? इसके परिज्ञान के लिये मनु प्रादि प्रा 
पुरुषों ने कहा है-- 
वेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्य च॒ प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविध॑ प्राहु: साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ (मनु०) 


४3 


वेदो5खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले न तद्विदाम । 
ग्राचारश्चंव साब्ूनामात्मनस्तुष्टरिक च॥ (मनु०) 
धर्म जिज्ञासमानानां. प्रमाण परम श्रुति: । (मनु०) 
न॒ वेदवाह्यों धर्म:। (चाणक्यसूत्र) 


इसलिये वेद तथा वेदानुकूल स्मृति के प्रमाण से तथा आाप् 
व्यवहार से भी जो गेहें चना मूंग आदि औपधिवर्ग तथा अन्य फूल मूल फल 
शाक वृक्ष आदि के विधिपूर्वक आरोपरणा, सम्वर्धन, छेदन भेदन मञ्गा आदि में 
किसी प्रकार की हिंसा मानना व पापकल्पना करना अवंदिक है। क्योंकि 
वृक्षादि में जीव है इसलिये उनको भो उनके छेदन भेद न ग्रादि से हमारी तरह 
ही दुःख होगा, ऐसी मान्यता जैन ग्रादि अवेदिक मतों को है। ऋषि तो 
उनको सजीव मानते हुवे भो उनको जड़ (जानादि गुण रहित) हो मानते हैँ । 
. यतः वृक्षादिक्रों में नैमित्तिक ज्ञान न होने से उनके जोवों को प्राण के 
योग-वियोग का बोध नहीं है, भ्रत: वियोगजन्य भाव का ज्ञान भो नहीं है । 
फिर दु:ख हो ही नहीं सकता । 


माननीय पण्डित जी आप हिसा अहिसा के सम्बन्ध में इस सजीव ओर 
निर्जीव के पवड़े को त्यागकर प्र। 


'+ ५ ९ प्राणी अप्राणो शब्दों को लेकर विचार करें । जैसा 
कि मनु आदि धम्मशास्त्रकारों का लेख है। यवा--“प्राणिनां चैत्र हिसनम्‌” 
“न च प्राणि-वध: स्व्र्य्य:” “अहिसयँव भूतानाम्‌'' इत्यादि । 

जीवहिंसा, जीवों का मारना, जीवों की उत्पत्ति, विनाश आदि शब्द 
प्रयोग विधि को त्यागकर प्राणि-हिसा, प्राणों का वियोग इत्यादि ऋषियों से 
प्रयुक्त शब्दों का व्यवहार कोजिये। क्‍योंकि मारना, वध कर 
दुःख देना आदि कर्मों का सम्बन्ध प्राणियों से है। 

मेरी समझ से श्रापको इस 'सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी' के भमेले 
ने गड़बड़ में डाल दिया है। 


यदि श्राप झ्रार्प पद्धति से विचार करते तो ठीक निर्णय पर पहुंचते । जब 
मनुष्य मूल में हो भूल कर जाता है तब आगे सुधार की सम्भावना नहीं रहतो। 
सुधार के लिये जहाँ से विगाड़ आरम्भ हुवा हो वहीं से पुनः सुधार आरम्भ 
किया जावे तभी सुधार हो सकता है। 


पुरुषों के 


ना, पीड़ा पहुँचाना, 


पृष्ठ ७० पंक्ति ३-४-४ में भ्राप लिखते हैं-- 


है 


कृमि होते हैं जो वीय॑ तथा रक्त प्रादि भ | 


९ में बस्त॒त: ् जोव हक 
इसमें कुछ तो वस्तुत: स दा्थ अभक्ष्य ही माने जाते हैं । 


मिलते हैं। इसोलिये बोयं आदि १ | 

समीक्षा- आपका पूर्बोक्त कथन भयुक्त है। - खुदबीन से दोखनेवाले | 
सूक्ष्म कृमियों के कारण हो वीर्य रुधिर मांस आदि पदार्थ ग्रभक्ष्य हैं तो वे तथा- 
कथित कृमि ग्रोषधि बनस्पतियों के फल, रसे शरद, कन्द मूल शाक आदि में भी 
विद्यमान रहते हैं। इस दृष्टि से वे भो भरभक्ष्य होते चाहियें। इसलिये वीय॑ रक्त 
भादि के अभष्षय होने में भय ही कारण हैं जो कि धर्मशास्त्र और वेद्यक शास्त्र 
में बतलाये गये हैं। उनके यहां लिखने की झावद्यकता नहीं। जिज्ञासु जन 
बहों से उनको जान सकते हैं। 

" पु० ४०७ पं० र२ तथा उससे झ्रागे भी भाप लिखते हैं-- 

“पण्डित--श्रीमन्‌ ! अण्डे की स्थिति न कबूतर के समान है और न वृक्षों 
के समान । 

जिन्नासु--जरा इसे स्पष्ट कीजिये । । 

पण्डित--भाई ! वह वृक्ष के समान तो इसलिये नहीं कि वह सजीव होता, 
है । नहों तो उससे इच्छादि गुणोंवाला कबूतर न निकल सकता । श्रौर कवृतर 
के समान इसलिए नहीं होता कि वह वस्तुतः उत्पन्न कोई जीव नहीं है । ग्रपितु 
गर्म का हो एक रूप है।” 

समीक्षा-जव अण्डे में वृक्षों के समान प्राणादि से वृद्धि और पोषण हों 
रहा है और उनके समान इच्छादि गुण भो प्रत्यक्ष नहीं होते तब वृक्षादि के 
समान उसकी स्थिति क्यों न स्वीकार की जावे ? 

आप कहते हैं वृक्षों में जीव नहीं है भ्रौर अण्डे में है, इसलिये । परन्तु यह | 
तो भ्रभी साध्य कोटि में है अर्थात्‌ वृक्षों को निर्जीवता और अण्डों की सजीवता। 
दोनों ग्रभी (विचार करते समय) साध्यकोटि में हो हैं । । 

हमारे आपसे प्रदन हैं १.--क्या जीव के विना, केवल प्राणों द्वारा ईश्वर 
के निमित्त से अण्डे का पोषण हो सकता है ? यदि नहीं। तो फिर वृक्ष में ही 
क्‍यों ऐसा मानते हो । 

२--यदि अण्डा जीव के स्वामित्व विना प्राणों द्वारा ईश्वर के निमित्त से 
भी वृद्ध नहीं कर सकता तो वृक्ष जीव के स्वामित्व बिना कंसे वृद्धि कर लेगा। 

३--यदि वृक्ष का जीव के स्वामित्व बिना भी प्राणों द्वारा ईश्वर के 


निमित्त से पोषण हो सकता है तो अण्डे का पोषण जीव बिना क्‍यों नहीं हों 
सकता । 


४६ 
३.--प्राप प्रण्डे में जीव इसलिये स्वीकार करते हैं कि उसमें से इच्छादि 
गुणोंबाला कबूतर का शरोर निकल भरता है। जिस अण्डे से प्राणी शरीर न 


निकले उसको कंसा मानेंगे ? 

५.-आप अण्डे में से पश्चात्‌ काल में कबूतर निकलते से हो उसको 
सजीव मानते हैं। परन्तु कवूतर निकलने से पूर्व अवस्था में उसमें जोव के 
होने तथा न होने का ज्ञान कंसे किया जावे । 


अ्ण्डे में से जीव निकल गया वा उसमें जोव झ्रभी है इसको क्या पहचान 
है? ह 


हम देखते हैं कि जब किसो कारण से अण्डे में जीव नहीं रहता तब पक्षी 
अण्डे का 'सेना' (उस पर बैठना) त्याग देते हैं। उनको ज्ञान हो जाता है कि 
इससे अ्व बच्चा उत्पन्न नहीं होगा । ह 

सजीव आण्डा पक्षियों के स्पर्श द्वारा पोषण पाप्त करता है । निर्जीब होने 
पर वह पोषणा प्राप्त नहीं कर सकता। यह सहज (ईश्वर प्रदत) ज्ञान पक्षियों 
को है। मनुष्य जिस प्रकार इवास प्रश्वास आदि से अपनों सन्‍्तान के जीवित 
वा मृतक होते का ज्ञान करते हैं उसी प्रकार पक्षी स्पर्श विशेष झ्ादि से उसके 
जीवित वा मृतक होने का ज्ञान कर लेते हैं। आप अण्डे कौ गर्भ रूप वा गर्म 
किसलिये कहते हैं ? क्या पक्षि-गर्भ से निकलने के कारण ? तो क्या मातृ- 
गर्भ से निकले शिशु आदि को भो ऐसा कह सकते हैं ? गर्भस्‍्य शिशु, गर्भस्थ 
ग्रण्डा ऐसे प्रयोग तो संगत हैं। परन्तु अण्डा गर्भ है वा गर्भरूप है ऐसा प्रयोग - 
करना संगत प्रतीत नहीं होता। जिस किसी प्रकार लक्षण आदि का प्रात्य 
लेकर कभी प्रयोग कर भी दिया जावे तो भी अण्डे की गर्भ संज्ञा नहीं है । 

पृष्ठ ४१ पंक्ति ४ से १० तक लिखा है-- 

“जब तक कबूतर का शरोर बाहिर भोजनादि की प्रवृत्ति श्ौर इच्छादि 
को प्रकट नहीं कर लेता तब तक उसे अ्रण्डा ही कहा जाता है, कबूतर नहीं । 
और यह बात स्पष्ट है कि पक्षी या कबृतर तो एक जीव की योनि मानी जा 
सकती है। परन्तु अण्डा कोई योनि नहीं है। श्रतः आपका यह प्रश्न व्यर्थ 
है । | 

समीक्षा--अण्डा क्या है? जिस प्रकार मनुष्य शरोर की मातृ-गर्भ में 
बलल, बुदबुद आदि अनेक ग्रवस्थाए होती हैं उसी प्रकार भण्डा भी कबूतर 
आ्रादि पक्षी शरीर को एक अवस्था विशेष ही है। 


उसमें (अण्डे में) इच्छादि गुण नहीं हैं परन्तु जीव है इसलिये जिज्ञासु का 


भ्रूठ 


मानते हैं वा निर्जीव' व्यर्थ नहीं है, साथ 


जीव मा ४ 
यह प्रइन कि 'प्राप अण्डे पं ७३ होने पर भी अण्डे को सजीव मान सके ५१ 


है। जब आप ३३५०३ होने वा स्वोकार करने में कया आपत्ति है। शक भादि में भी जीव होता है परन्तु इच्छादि गुण नहों होते। इसलिये आपकी 
है तो वृक्षादि के सजाव व्यतिरेक व्याप्ति अगुद्ध है। निय तानुसार तो आपको व्यतिरेक़ व्याप्रि इस 
उत्तर प्लापने नहीं दिया । बाने में हिसा होते से पाप माना है। पु कर बनानी चाहिये-- 

आगे चलकर झ्राप /+क रेंज ज्ञान ही नहीं है तो पोडा का प्रनुभव किये जहां २ जीव नहीं है वहां २ इच्छादि गुण भी नहीं है। जैसे पत्थर । 
जब अण्डास्थित जीव में ने नी जावे। जिन पक्षियों के वे अण्डे हू उनको 


को हुआ ? जिस से हिसा मा 


कारसो माननीय पण्डित महोदय ! आपको ज्ञात होना चाहिये कि जिस प्रकार 
) करने से पीडा पहुँचतो है। इस प्रकार से तो हि पु ४ 


ऐेसा (अ्रण्डा खाना भ्रादि गुण जीव के लिज्ञ हैं उसी प्रकार कम विशेष भी जोव के लिज् होते हैं। 
मानी जासकती है। | ि आ्राप कह सकते हैं न्याय श्ञास्त्रकार गौतम जी ने वे क्यों नहीं गिनाये ? 
पृष्ठ ४१ पं० १७, रैंक, ६ मे लिखते हैं-- ठीक है उन्होंने तो नहीं गिनाये परन्तु कशाद जी ने तो वैशेषिक दर्शन में 


“ग्रतः उस पिण्ड तत्त्व से उस जीव को पृथक्‌ करना भी हिसा में ही गिनाये हैं । आप कहेंगे दोनों के कथन में विरोध हो गया। हम कहते हैं 
माना जाता है। ग्रतः अण्डे का खाना पाप है । गे ! विरोध नहीं है। किस प्रकार ? सो सुनिये-- 

समोक्षा-जिस अण्डे ग्रादि पिण्ड से जोब किसी लय करा से प्रषत > रे उत्तम न्यायाधीश के समान होते हैं । वे अपने-अपने अधिकार 
होगवा है उसके खाने में हिंसा तो नहीं भान >2*ल २+<-म प्रतीत, दोष क्षेत्र (प्रतिपाद्य विषय) तक हो सीमित रहा कह हैं। न्यून वा भ्रधिक का 
मे पाप भी नहीं मानना चाहिये ? आपके ३७ न हिंसा नहीं होली है प्रतिपादन नहीं किया करते। न्यायशास्त्र का अधिकार क्षेत्र (प्रतियाद्य विषय) 
कि जिस कर्म में हिसा होतो है उमो में पाप हे जिस मम ह्‌ कर गे हंता वहा! प्रमाणों द्वारा पदार्थ की परीक्षा (जांच पडताल) करना है। उसके लिये 
पाप नहीं है। परल्तु भक्ष्याभक्षय विवेचन में तो हिसा के साथ अन्य कारण क्रो व्यायशास्त्र को प्रमाता के लिए जिन २ गुणों वा इन्द्रियों की आवश्यकता थी 
विवेचनोय होते हैं । ४  तत्तत्‌ का निर्देश कर दिया। उनको कर्म, कर्मेंन्द्रियों तथा जीव के शेष गुणों 

ग्रव मैं अण्डे और वक्षादि में जीव है, इसकी सिद्धि के लिये भ्रनुमाज के प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं थो, इसलिये उनका निर्देश नहीं क्रिया। 
प्रमाण प्रस्तुत करता है-- ४ "किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि >३म शेष अपरिगणित गुण व कर्म 

वृक्ष सजीव है, प्राणादिमान्‌ होने से, जो २ प्राणादिमान्‌ है वह २ सजी३ श्रादि जीव में नहीं हैं श्रववा उसके बोधक नहीं हैं । 
है (अन्वय व्याप्ति) जैसे मनुष्य । वृक्ष भो मनुष्य जैसे प्राण आदि वाला है; जैसे धर्म, अधर्म, संस्कार ये भी आत्मा के गुण होने से आत्मा के लिज़ 
इसलिये सजोब है । ५. ९३:03 में मी धर्माधर्म से जनित प्रयत्न विशेष द्वारा प्राण आदि 

४ गहींहै हां दे भो नहीं है: दे त प्रयत्न विशेष द्व आदि 

व्यतिरेक व्याप्ति-जहां २ जीव य है वहां २ प्रारा बह ऐ- त की क्रियायें हो रही हैं, इस लिये उनमें भी जोवात्मा स्वीकार करना चाहिये । 
जैसे पत्थर । वृक्ष प्राणादि से रहित नहीं है, इसलिये जीव रहित भो नहीं है ॥ क है शक 
अर्थात्‌ सजीव है। जंगम पशु पक्षी आदि प्राणियों के समान वृक्षादि स्थावरों में भी भिन्‍न २ 

योनियां हैं। जिनमें कर्मानुसार जोव गति करता है। 
) हैं वहां २ जीव निष्प्रयोजन तथा निषिद्ध रीति से प्राणियों को पीड़ा देने तथा मांस ग्रादि 
की प्राप्ति के लिये प्राणियों के वध करने में हिसा और पाप दोनों हैं । 


है। ग्रन्वय व्याप्ति। $ ँ के 
व्यतिरेक व्याप्ति--पआरप यह बनाते हैं कह होते ० ४० 4 >> मांस भी अभक्ष्य है अत: उसके खाने में हिसा दोष न 


जहां २ इच्छादि गुण नहीं हैं वहां २ जोब भी नहीं है; परन्तु इसमें प्र०े.._ इक्षादि के छेदन भेदन झ्रादि से उनको दुःख की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि 
प्राता है क्योंकि सुपुप्ति अ्रवस्था में सब प्राणी इच्छादि रहित होते हैं तथा है उनमें ज्ञान ही नहीं है; भ्रतः हिसा नहीं होती । किन्तु उपयोगी आम्र आदि 


ग्रापके मन्तव्यानुसार व्याप्ति इस प्रकार बनेगी-- 
जहाँ २ इच्छादि गुण (इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञान 


भर 
काटने में ों 
के काटने तथा हानिकारक कष्टीले भाड़ आदि के न प्राणियों ॥ 
ट ँ 
प्रहित होने से पाप है के खाने खिलाने से उनको पीड़ा न 


पदार्थ हे 
है। क्योंकि धर्म अधर्म का सम्वन्ध हिंसा (प्राणियों औ 
स्‍कहथ" हे) के था (वोड़ नदेने) से नहीं है; उनका सम्तन्ध तो विधि निएे 
पोडा दे अहिसा रत 
सार के उपकार ँ । 
वा ससार के ४ मे संसार का उपकार होता है बह धम है । जिस कर्म से संग 
अल है वह भवर्म है। अपनो फुस्तक में श्राप यत्र तत्र लिखते है| 
का ग्रहित होत ४ हे। 
ं वहां इच्छादि गुण कि 
कं -> करना गुण नहीं हैं वहां जीव भी नहीं है । परन्तु इस कह 
क्के _#मतओ आपके पूर्वोक्त दोनों नियम खण्डित हो जाते हैं । 
जंसे भ्रण्डे में जीव है परन्तु इच्चादि गुणों का भ्रभाव है। प्रष्डे। 
इच्छादि गुणों का अभातर है परन्तु जीव का भाव है । 


तौसरे दिन के संवाद की समीक्षा समाप्त हुई । 


निषिद्ध, हानिकारक जे 


अनुपकार से है 


वनसअक+पानन्‍मकान--, 


चतुर्थ दिन के सम्वाद की समीक्षा 
श्री जगदीशचन्द्र वसु विषयक 


महाशय जगदीशचन्द्र बसु विज्ञानाचार्य का जन्म सन्‌ १६५८ इस्वीं में 
बंगाल प्रान्त के मैमनसिह मण्डलान्तर्गत विक्रमपुर ग्राम में हुआ था । उनकी 
मृत्यु सन्‌ १६९३७ में हुई थी। वे एक मेधावी, परिश्रमी, स्वाभिमानी और 
निरामिषभोजी व्यक्ति थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में 
हुईं। पश्चात्‌ कलकत्ता के सेप्टजेवियर कालेज से उन्होंने बी०ए० को उपाधि 
प्राप्त की। उसके बाद उनके पूज्य पिता ने उनको विज्ञान की विशेष शिक्षा के 
लिये इज्जलेंड जाने की अ्रनुमति प्रदान कर दी । कंम्ब्रिज और लन्‍्दन में रह 
कर उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन किया। वहां रेले प्रभृति 
मनीषियों से उनको अनुसन्धान करने की विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई । 

सन्‌ १६०३ के पश्चात्‌ उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में विशेष रूप से हो 
गई। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में एक यन्त्र (उपकरण) का आविष्कार 
(ईजाद) किया । जिनके द्वारा प्रत्येक भौतिक वस्तु अपनी वास्तविक आक्रृति 
से लाखों गुणा बड़ी दृष्टिगोचर होती थी। जिसकी सहायता से अत्यन्त 
सूक्ष्म पदार्थों की भी क्रियायें ग्रांख से देखी जा सकती थीं। 

जिस काल में महाशय जगदीशचन्द्र जी ने भारत में इस यन्त्र का आवि- 
ध्कार किया | उसके द्वारा भी कोई उसी काल में इटली (यूरोपीय) देशवासी 
एक वैज्ञानिक ने भी इसी प्रकार के यन्त्र का आविष्कार किया था। उसके 
द्वारा भी कोई पदार्थ अपने स्वरूप से हजारों ग्रुणा बड़ा दिखाई देता था। 
सावंदेशिक विज्ञान परिषद्‌ में दोनों ने अपने २ आविष्कार प्रतुत किये । जब 
यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस आविष्कार का “उपज्ञ' अर्थात्‌ प्रथम आवि- 
ध्कर्त्ता इन दोनों में से किस को घोषित किया जावे, तब इटली निवासी वंज्ञानिक 
विद्वान्‌ को ही इस यन्त्र का “उपज्ञ' घोषित किया गया | 

हो सकता है निर्णायकों के पास इटालियन वैज्ञानिक को “उपज्ञ' घोषित 
करने का कोई विशिष्ट हेतु हो। परन्तु मैं ग्पपी समक से ऐसा समभता हूँ 
कि इस निर्णाय में महाशय जगदीशचन्द्र वसु के साथ भारतोय होने के कारण 
न्याय नहीं हुआ । यदि वे किसी स्वतन्त्र यूरोपीय देश के निवासी होते तो 
वहां की सरकार व प्रजा ऐसा अन्याय सहन न करतो । क्योंकि उस समय 
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देश था। तात्कातिक भारत की प्रंग्रेजी सरकार उनके बनाये हुये यन्त्र का कार्य प्रत्यक्ष है उससे प्रथिक वह सिद्ध नहीं 
पराधीन देश ध्यान नहीं था जितना यूरोप की प्रतिष्ठा का। इस *रिं सकता, जो कार्य उसके द्वारा दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनको कोई मिश्या नहीं 
इतना को प्रपने प्रधिकार से वडिचत होना पड़ा । पर्स कर सकता। उन कार्यों से कोई जीव मानता है माने, नहीं मानता है न 
सुपुत्र को प्रप' ( मे क्रो धर | माने, उनको इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी । 

और प्रतिष्ठा की पात्रता में कोई अन्तर नहीं भ * 


भारत एक परा' 
हमारी प्रतिष्ठा का इत् 
भारत माता के एक सु 
इससे उनको व॑ज्ञानिक योग्यता 


सुनते हैं वसु महोदय एक बार प्रमे रिका गये थे। वहां उनकों निरामिष 
कर वैज्ञानिक ग्ोग्यवा के कारण एशिया तथा भारत का मस्तक ऊँचे भोजी जानते हुए भी वहां प्रवन्धकों ने उनको खाने के लिये मांस परोस दिया, 
कांक : उन्होंने मांस खाने से निषेध कर दिया । तब व्यवस्थापकों ने कहा जब आप 
हुआ 530०८ जगदीशचच्ध वसु जी ने जो यन्त्र (उपकरण) कर, किया देक्षों में भी सी मानते हैं तब मांस खाने में आपको क्या आपत्ति है (क्यों 
6 7- आंखों से नहों दिखाता तथा इसी प्रकार का अन् कोई भी यक्कः परहेज है) ? उन्होंने कहा मैं १ कत को मनुष्यों का भोजन नहीं समझता इस 
विशेष जोव को नहीं दिखा सकता क्योंकि जीव एक निराकार चेतन सत्ता | लिये | खाता। मैं भनुष्यों का भोजन वनस्पति को समभता हैं। भगवान्‌ 
बह इन्द्रियों का विषय (ग्राह्म) नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रूप आदि गुण ने वनस्पतियों को ही हमारे खाने के लिये बनाया है। इसलिये ग्रन्तादि खाता 
नहीं हैं जिससे इन्द्रियां उसको ग्रहण कर सके। हूं पे मैं आपसे पूछता हूं श्राप लोग मांसाहारी होते हुए मी मनुष्य के मांस से 
3 हि हि ' क्यों परहेज करते हैं । जिस प्रकार आप लोग मनुष्य के मांस को ग्रपना भोजन 
उन्होंने जो आविष्कार किया है वह तो यह सिद्ध करता है कि मनु नहीं समभते उसी प्रकार मैं प्राणीमात्र के मांस को प्रभक्ष्य समभता हूं । प्राप 
मआादिक प्राणी शरीरों में प्राणादि द्वारा जेसो क्रियाएं हो रही हैं उसी प्रका! लोग केवल अपनी जाति (मनुष्य जाति) का ही मांस अभक्ष्य समभते हैं। आप 
की क्रियाए स्थावर देहों में भो हो रह हैं । । की (मनुष्यों की) भ्रपती सरकार है इसलिये मनुष्य का मांस खानेवाले कों 
इस प्रकार उन्होंने तो क्रिया साम्य मात्र दिखाया है। इस प्राणादि प्राणदण्ड देते हो। यदि पशु पक्षी आदि की सरकार होती अथवा उनके सुख 
कन्य क्रिया साम्य से मनुष्यादि के समान वृक्षादि में भी जीव का अनुमान दुख को स्वात्मवत्‌ समभनेवालों की सरकार होती तो आप जैसे मांसाहारियों 
होता है । | को भी दण्डनीय समभकर यथायोग्य दण्ड ४३३-+- । 
वसु महोदय ने आत्मा के लिज प्राशादिक के कार को प्रत्यक्ष दिखा कर '>४८ अं ! जब गआ्राप 2० है के हि. वृक्षों में से 
मोव की सत्ता में श्रनुमान प्रमाण को सहायता की है । ' रासायनिक प्रक्रिया का होना स्वीकार करते हैं तो फिर जीव के स्वीकार कर 


जिस प्रकार सोते समय भी प्राणी-शरीरों में प्राणादि द्वारा रुघिराभिसरण मं आपको क्यों ग्रापत्ति है। 


भादि कर्म होते रहते हैं उसी प्रकार वृक्षादि में भी प्राणादि द्वारा रसाभिसरंण.. आपके यन्त्र तो भूचाल की स्थिति तथा उसके देश व काल को होने के 
प्रादि कर्म हो रहे हैं। बाद ही प्रकट कर सकते होंगे । चूहे श्रादि प्राणी (जीवित यन्त्र) तो भूकम्प 


जो बात जैसी हो उसको वैसा हो समभना तथा तदनुसार ही कहता प्राने के आ्रात आठ दिन पूर्व ही उसका ज्ञान कर लेते हैं प्रौर वहां से पलायन कर 
विद्वानों का कत्तव्य है। अन्यया समभता और प्रव्यथा कथन करना विद्वानों के जाते हैं । 


लिए शोभनीय नहीं है। पृष्ठ ४४ पंक्ति € से परष्ठ ४५ पंक्ति १ तक-- 
शेष रहा-उन्हें इस विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेडज तर्क यहां पर आपने अनेक बार प्रारियों का विशेषण 'सजोव' दिया है जो 
दिया गया था परन्तु बसु महोदय संमुद् नहीं श्राये । इत्यादि , ...निर्थंक है क्योंकि प्राणी तो सभी सजीव होते हैं। निर्जोत्र प्राणी होते हो 


बुद्धिमान मनुष्य व्यर्थ के विवाद में कालक्षेप नहीं किया करते । शास्त्राईतहीं। अ्रप्राणियों के दो भेद हैं सजीव और निर्जीव । स्थावर वृक्षादि सजीव 


८८५ तस का भी नहीं था ब्योंकि वे अपने आपको श्ञास्त्रज्ञ तहींदें। प्ृथिवी ग्रादि निर्जीव हैं । 
प्रा ॥ 


१६ 
ने को पहचान है। जिस प्रकार 


व्सहश दूसरा शरीर उतने होता है उसी प्रकार 
के बोज (शुक्र! द्वारा दूसरा ते 


तत्सह्श (उसो के समान) चने 
पौधे से उत्पन्न हुए बोज द्वारा तरत5 हक 


क्रिया सजीव 

में नहीं है। 5 
पंक्ति १६ पर भाप लिखते ह । 
धयरिकोमयन- में जो सम्तान होती है हि उंथक एयर 
होती है भोर वह मो स्त्रो तवा पुरुष दोनों ही लिज्न (कर ्‌ कक होते 
है। परन्तु वनस्पतियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां रा 'औ ७ के पे 
भी गेट उपज जाता है, साथ हो मटर मे मटर, चना से चना हैं डे ४ ताहै। 
मटर स्त्रोलिंग से मटर स्त्रीलिग ही उत्पन्न होती है तो नहीं । चने पुल 

से चना पुलिंग हो उत्पन्त होता है चनी उत्पन्न नहीं होती । 

नम्नलिखित नियम (व्याप्तियां| 


सजीव सन्‍्तान पेद| करना जीव 


समीक्षा-आपके पूर्वोक्त कथन से * 


निकलते हैं-- दर 
-जहां स्त्री पुरुष के सम्बन्ध से सन्‍्तान होती है वहां पर जीव हो 


है। जहां स्त्री पुरुष का सम्बन्ध नहीं वहां जीव नहीं । 4 

२--जहां (जिन छारीरों में) जीव है वहाँ (उन शरीरों में) दोनों कि 
बथक्‌ पृथक्‌ होते हैं। जैसे मनुष्य जाति में स्त्री-पुरुष । 

३--जहां दोनों लिंग प्ृथक्‌ पृथक्‌ नहीं वहां जीव नहीं । ये पूर्वोक्त सा 
नियम (व्याप्तियां) अथुद्ध हैं। जैसे जो तामस प्राणों हैं जिनके शरीर तमोगुए 
प्रधान अगुआओं से बने हैं यथा मांस भ्रन्नादि के सड़ने से पैदा होनेवाले की 
(प्राणी) नर मादा के योग से पैदा नहीं होते हैं तथा उनमें कोई लिंग || 
नहीं होता है। “ ! 

इसी प्रकार प्नन्न में उत्पन्न होनेवाले जन्तु सुरसी, ढोरा, खपरा प्रा 
तथा चतु मास में उत्पन्न होनेवाले श्रनेक गण्डेवे आदि क्षुद्र प्राणी ई 
इसी प्रकार के हैं। इसलिये यह कोई नियम नहीं कि जहाँ (जिस 2 
जीव है वहां (उस शरीर में) लिग विशेष भी है। तथा जहां लिग भेद 
बहां जीव भी नहीं। इसी प्रकार स्थावरों में भी ऐसी ही योनियां हैं जहां 
्रौर मादा का भेद है तथा ऐसी भी हैं जहां भेद नहीं है। तथा 
भो हैं। इस विषय में प्राणी ्रौर भ्रप्राणी प्रर्थात्‌ स्थावर वृक्षादिक समा 


५७ 


प्रापका किसी औषधि को स्त्रीलिगी किसी को पुलिगी मानता अपयुक्त है। 
क्योंकि जौ, गेहूं, चना, उडद, मटर, मसूर मूग आदि ओषध्रि वर्ग का कोई 
लिंग नहीं है। हां, इनके वाचक शब्द विशेष भिन्‍न २ भाषाओं में भिन्न २ 
लिग के हैं। शब्दों के कारण इनको भी उसो लिग का मानना अयुक्त है। 
जिस प्रकार जीव का योनिपरिवर्तन कर्महेतुक है उसी प्रकार लिग परि+ 
वर्तन भी कर्महेतुक ही है। क्योंकि जीव का लिंग नहीं होता शरीर में लिग 
होता है श्लौर शरीर कर्मजन्य है। शरोर का निर्माण ईश्वराबीन है। कोई 
मनुष्य किसी दूसरे प्राणी (पशु ग्रादि) तथा अ्रप्राणी (वृक्षादि) के झरीर का 
निर्माण नहीं कर सकता । उसके सह प्रतिक्ृति मिट्टी पत्थर काष्ठादि को 
तो बना सकता है। यथार्थ रूप से शरीर का निर्माण ईश्वर के ही ग्रावीन 
है। उस उस योनि के बीज का निर्माण भी उसी योनि कं व्यक्तियों द्वारा 
करवाया जाता है । 

इसमें प्रमाण-- 

“ओं स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमा: प्रजा अजनयन्मतुूनाम्‌ ।”” 

अर्थ-(मनुनाम) मननशोल वाने मनुष्यों को तथा अन्य पश्ु वृक्षादि की 
प्रजा को (अजनयत्‌) उत्पन्न किया, परस्पर मनुष्य और पदश्ु आदि के व्यवहार 
को चलाने के लिए । (आर्याभिविनय प्रथमप्रकाश म० ४२) 


यहां पर स्वामी जी महाराज ने 'मनूनाम्‌ पद के प्र्थ का अनुधावन मनुष्य 
से लेकर समस्त प्राणी जगत्‌ और ग्रप्राणी जगत्‌ में स्थावर वृक्षादि तक किया 
है। अ्रत: यह सिद्ध होता है कि स्वामी जी महाराज बुृक्षादि में भी जीव 
स्वीकार करते हैं। “'मतु' का अर्थ यहां ऋषि जी ने 'जीव' किया है। 


पृष्ठ 9५ पर आप लिखते हैं-- 


'यह तो 'कारणगुरापूर्वकः कार्य गुणो दृष्ट: के अनुसार उपादान कारणों के 
गुणों के प्रनुसार उसके कार्य में गुणों की प्रकटता मात्र है ।' 

समीक्षा-यह भी झ्रापका कथन भ्रान्तिजनक है क्योंकि भिन्‍न २ बीजों 
द्वारा आविधूं त होनेवाली ये आकृतियां कोई गुण नहीं हैं। जिस वेशेषिक 
शास्त्र का आपने पूर्वोक्त सूत्र प्रस्तुत किया है उसमें गुणा शत्द से रूपादि २७ 
पदार्थ परिभाषित हैं उनमें ग्राकृति (अवयवों को संस्थिति विज्येष) का शाप 
कौन से गुण में सन्निवेश करते हैं ? कया रूप में ? किन्तु रूप के भी शुक्ल 
कृष्णादि सांत भेद हैं उनमें भो ग्राकृति परिगणित तहीं है। आगे आपने 


ध्र्ष 


है ग्रंथ जो भाषा नहों पढ़ी. प्रंथ जो भाषा ३ 
कि ऊंष्टल एक चमकदार कण हे 

जद “रे ब्ठ ले ट्प्रा कि कुष्ट' थ णक्री 
जानतेवाले व्यक्ति से पूछते पर ही “रेप प्रकार के दाने बनते को कारण के 


कहते हैं जैसे नमक या चोनो का । सब के धनेक टको। 
& प्व ; में ग्राना नहीं है। पहें तो एक पदार्थ के अनक टुकड़े करता 
आकृति का काय नाच 


कृष्टल का उदाहरण दिया है। 


पु 


कप के 
पृष्ठ ४३ पंक्ति £ पर आप लिखते हैं 


कारण पदार्थ को भाइृति हो उन कष्टलस में आतो है। 
4९९ ु जि ँ। । 
समीक्षा--यदि कारण पदार्थ को आकृति भी काय में प्राती हो तो फ़ि्‌ 
कारण बोर कार्य में भेद हो क्या रहा । तन्तुप्रा का "४४ है हि परिवत्ति 
तबदील) हो जाना हो तो पट कहाता है तभी वह आच्छादन रूपो कार्य का 
*3+०क है। € मनिका के पिण्डाकार कों घटाकार म परिवर्तित कर देने पर है 
तो स्ल्ठे जलानयन क्रिया होती है। अतः एक छोटे से वट कै हक. 
फूटकर महान्‌ बट वृक्ष का वन जाना 'कारणगुगपूर्वक: कार्यगुणणा द७३: ञ 
उदाहरण नहीं कहा जा सकता। आप की इस बात को कोई भो नया 


विद्वान्‌ स्वीकार न करेगा! 


कृष्टल के 


पृष्ठ ५ पंक्ति १२ पर लिखा है-- | 

इसके अतिरिक्त बहुत सारे वृक्ष और लताएं बिना बीज के भी उलछा 
हो जाती हैं । न्‍ 

समीक्षा-वीज नाम कारण का है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह 
उसका बीज (कारण) है। जो गुलाब का पौदा गुलाव की शाखा से उत्न 
होता है। शाखा हो उतका बोज है। अपरबेल का टुकड़ा जि। वृक्षपः 
डाल दिया जाता है उसका कुछ भाग उस वृक्ष की त्वचा (वक्‍्क्ल) से ऐश 
संयुक्त हो जाता है कि वह उसका ग्रगवत्‌ बन कर उससे रस ग्रहण करता| 
जिससे बेल बढ़ती जाती है और वृक्ष को वृद्धि रुक जाती है। जिस प्रका 
जोंक प्राणी के शरोर से संयुक्त होकर उसका खून चूस कर एप्ट हो जाती | 
उसी प्रकार श्रमर बेल है। जो शाखा वृक्ष से काट दी जाती है उसका व 
से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से वक्षस्थ प्राणादि का सम्बन्ध भी उससे विच्धि* 
हो जाता है। प्राणादि के सम्बन्ध न रहने से वुक्षस्थ जीव का भी सम्बन्ध जे 
शाखा से नहीं रहता। जिस प्रकार मनृष्यादि प्राणी का जो श्रंग काट कर 


दिया जाता है उसके साथ शरीरस्थ प्राणादि का सम्बन्ध न रहने से भा 
का भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
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जो हरित शा भूमि में प्रारोषित कर दी जातो है उसयें ग्रवृव॑ जीव के 
बायु विद्यू,त्‌ प्रादि के द्वारा ग्रागमत से जोवत प्रारस्म हो जाता है। यदि 
भ्ररृष्टवशात्‌ जोव उप्में न रहे तो प्रागाद मो ने डी रहते इससे वड़ सख्त 
जाता है। जो वृक्ष या काड़ो आदि प्राणियों को स्पर्णमाज से वकड़ लेते ग्रौर 
पुनः छोड़ देते हैं यह कार्य उनमें विद्य॒त्‌ शक्ति का कार्य है। उन वौचों में 
प्राकषंरा विकपंएा वाली विद्य॒त्‌ का प्रावल्य है जिससे ऐसा होता है। उन 
पौधों में स्वत: ज्ञान इच्छा ग्रादि गुणों से नहों । वह विद्यत्‌ झ्क्ति उनमें उनके 
ग्रदृष्ट (धर्माधमं) के कारण से है। जोव को विद्यमानता उनमें जोवन क्रिया 
के होने से अनुमित है। आप सर्वत्र साभिमानों शब्द का प्रयोग करते हैं 
जिसका व्याकरण के अनुसार ग्रर्थ संगत नहीं बैठता क्योंकि 'ग्रभिमानों- 
पस्यास्तोति अभिमानी' मत्वर्थीय इनि प्रत्यय से बनता है। इसका प्रय॑ है 
प्रभिमानवाला ग्रर्थात्‌ जिसको स्वर और स्वकोय का ज्ञान है ऐसा जोव। ऐसे 
तो मनुष्यादि चेतन प्राणी हो हैं। स्थावर को ऐसा भान नहों हो सकता क्यों- 
कि वहां (उसके पास) इसके लिए सावन नहीं हैं । वृज्ञादि स्थावर शरी रवाला 
जीव तो उनमें कर्मानुसार शयन (स्थिति) करता है। इसलिये उत्कों अनुशयो 
जीव कहना उपयुक्त है। “अतुश्ेते तच्छोल:' इस अर्थ में जिनि प्रत्यव करने से 
प्रनुशयी बना है। इसमें वृद्धि का अभाव निपातन से है। अबव्रा अतुशय नाम 
धर्मावम का है। उससे मत्वर्थोथ इनि प्रत्यव करते से अ्रतुशवों शब्द सिद्ध 
होता है। 'साभिमानी">अभिमानिना (प्राणिना) सह वर्तते इति साभिमानी' 
सप्राणी (प्राणो सहित) कोई ग्न्य पदार्थ हो सकता है जोवात्मा नहीं । जोवा- 
त्मा के लिये तो अभिमानी वा साभिमान शब्द प्रयोग समुचित है । 


वर्त्तमान मनुष्य जन्म में कमं करने के पश्चात्‌ मरणानन्‍्तर अग्रिम मनुष्य 
जन्म में कम करने के लिये उपयुक्त नवोन साधनों (देहेन्द्रिय ग्रन्त:करण) के 
परिष्कार के लिए कुछ काल तक स्थावर योनियों में निवास करनेवाले जोव को 
“अनुशयी' संज्ञा है। क्योंकि उस प्रवस्था में उसके बाह्य साधतों से होनेवाले 
ज्ञान इच्छादि गुण साधनों के प्रभाव से अप्रकट रहते हैं। केवज उसके ग्रदष्ट 
(धर्माधमं) उसके कर्म होते हैं। जिस प्रकार दिन में कार्य करने से श्रान्त 
प्राणियों को अगने दिन में उत्साह से कार्य करने के लिये रात्रि में शयन 
(विश्राम) की ग्रावश्यकता होती है तद्वत्‌ नवीन मनुष्य शरीर की प्राप्ति से 
पूर्व स्थावर योनियों में स्थिति (शयन) की आवश्यकता है। 


यथा वर्ष भर कार्य करके मनुष्य अग्निम वर्ष में पुनः उत्साह से कार्य कर 
ने के लिये एक दो मास का अवकाश लेकर उत्तमोत्तम प्रदेशों के भ्रमण को 
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शक्तियों के विकास में सहा. 


रे मानसिक 
उनकी शारीरिक व मं योनियों में भ्रमण को अरे 


हैं, वह भ्रमण 
जाते हैं, वह स्थावर 


यक होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद 
सहायक समझना चाहिए 


सांख्यशास्त्र में कहा है. 
त्रिघा त्रयारां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहो भयदेहा: । (भ्र० ५ सू० ८९) 
"न किज्चिदप्यनुशयिनः । (सांख्य ४-८५) 


अर्थ - प्राणियों के दो भेद हैं एक चेतन-देव पितर और साधारण मनुष्य। 


दूसरे जज्भम-पशु पक्षी आआरादि । 

इनमें देव और पितरों के शरीर 'कमंदेह' हैं; क्योंकि वे भोग (यु दुःख) 
ब्राप्ति की परवाह न करके स्वकर््तव्य कर्मानुछठान ही रत रहते हैं । है 
साधारण मनुष्य 'उमयदेंह हैं; क्योंकि वे सुख प्राप्ति के लिए “डे दारादिका 
उपार्जन तथा परलोक में भी सुख प्राप्ति के लिए यज्ञ दानादि बहित कर्मानुष्ठात 
करते रहते हैं। तीसरे जज्जम प्राणी 'उपभोगदेह हैं; क्प्रोंकि ध्ड्‌ वर्त्तमात 
कर्म झागे के लिए नहीं हैं अपितु प्रारव्ब को ही फलीभूत करनेवाले हैं । च 
स्थावरदेह' अनुशयो जीवों के होते हैं । ३ अनेक देह पूर्वोक्त तीन हे | 
देहों में परिगणित नहीं होते; क्योंकि उनमें ज्ञानादि गुणों के साधन न होते 
स्वेल्छया कर्म करते और भोग (सुबदुःखानुभव। का अमाव है। 


नोट--श्री पं० उदयवीर जो शास्त्रों सांख्य तीर्थ ने स्थावर देहों को भी 
“उपभोग देह' स्व्रीकार किया है। उपभोगदेह:, उपभोगार्थो वा देह:, उपभोग 
निमित्तों वा देह:, उत्रभोगाय हितो देह: इति उपभोगदेह: । इत्यादि विग्रह ; 
स्थावरों को सुख दुःख प्राप्ति में सहायक होने से 'उपभोग देह' कहना संगत हे 
सकता है । 4 ;$ 
प्रइन--जब स्थावरस्थ जीवों को भोग (सुखदु:खानुभव) का सम्बन्ध नह 
तो पुनः उनको वृक्षादि में प्रनुशयन (स्थिति) करने से क्या लाभ है ? गाज 


_उत्तर-जीव के लिग शरीर में जिन सत्वादि गुणों का सम्बन्ध है उतह 
सत्त्वादि गुरों का योग स्थावर वृक्षादि में भी है। - वृक्षादि में स्थिति करने #> 
उनके गुणों का प्रभाव सूक्ष्म रूप से लिग शरीर पर पड़ता है। जब जीव + 
देह धारण करता है तब लिग शरीर पर पड़ा हुमा सूक्ष्म प्रभाव मनुष्य । 
बागादि पर होता है जो मनृष्य की सफलता असफलता, उन्नति-पवनति 
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कारण बनता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वभाव परिवतन के लिए 
जीव को वृक्षादि स्थावरों में स्थिति करनी ग्रावश्यक है। ! 


इसको निम्नलिखित हृष्टान्त से भलीभांति समझा जा सकता है। 
भटिण्डा आदि की तरफ ग्रीष्म ऋतु में घड़े का पानी शीतल रखने के लिये 
निन्‍न उपाय करते हैं-- 


जब पौष माघ के दिनों में भ्रत्यन्त ज्ञीत पड़ता है तब चिकनी मिद्री 
को कूट छान कर उसको चून के समान पानी से गूथ कर रात्रि समय खले 
आकाश में छत ग्रादि पर रख देते हैं; ऐसा लगभग तीस चालीस दिन तक 
करते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु श्राती है तब उस मिट्टी को पुनः पानी द्वारा चून 
के समान गू थकर घड़े पर लेप कर देते हैं तथा उस पात्र को एक स्थान पर ही 
रखा रहने देते हैं; उस घट में भरा हुआ जल कई महीनों तक शीतल रहता 
है। तथा जो घट ग्रीषप्म ऋतु में बनाए जाते हैं उनक्री अपेक्षा जो घट 
शीत ऋतु के बने होते हैं उनमें जल शीतल रहता है । इसका कारण यह है 
कि शीतकाल में जो शीत्य (ठण्डक) मिट्टी के कणों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त 
हो गई थी उसके सम्बन्ध से घटस्थ जल प्रतिकूल वातावरण में भी अपने 
स्वाभाविक ईत्यगुण के उत्क्ष को प्राप्त करता रहता है। इसी प्रकार हमारे 
लिंग शरीर का प्रभाव हमारे स्थूल शरीर के अंगों पर पड़ता है । 


चतुर्थ दिन के सवाद की समीक्षा समाप्त हुई । 


६२ 
ग्रथ पश्मम-दित-सम्ब[द-्स मोक्षा 
ब्ेदिक प्रमाण भाग 


ओम 'सू्य चक्षुगंच्छतु०' इस मन्त्र का ३०«> कप पं० मं यह 
कि- ये वे स्थान विशेष हैं जितमें आधार-आवैय सम्बन्ध के द्वारा 

लक ०" दो गेनि में जाता है! (पृष्ठ ४६ पंक्ति १७,१५,१६) 
जोव एक योनि छोड़कर दूसरी योनि _ ++पस 
तथा पंक्ति २२ और पृष्ठ ५० पंक्ति १ से ५ के मध्य म लिखा है ॥॒ 

“जीवात्मा मृत्यु से लेकर अन्य जन्मधारण करने के मदन इन कट. 
औ्रौर वस्तुग्रों में होकर ही पुन्जन्म ध्राप्त कर पाता है । ले हक मरे कक 
पुष्टि स्वयं यजु्वेद ३६६ पर अंकित मन्त्र-- 'सविता प्रथमे' वाले मन्त्र से हो 
जाती है।' | का 

समोक्षा--मेरे विचार में अ्र.पने पूर्वोक्त मन्‍्त्रों का गम्भी रता से विचार नहीं 
किया; किया है तो ठीक प्रकार समभा नहीं है । ! 

सूर्य चझ्लुगंच्छतु०' इत्यादि मन्त्र का महषिदयानन्द जी ने ग्रत्येष्टि कर्म 
में विनियोग किया है। क्योंकि मृत्यु के वाद शरीर का दाहकर्म यथाविधि कर 
देना चाहिये जिससे कोई शरीर का अवयव माँस रुधिर भ्रस्थि आदि गल सई 
कर दुर्गन्ध पैदा करके रोग का कारण न बने । 

इस मन्त्र में शरीर के दाहक्म से शरोरस्थ पृथिवों आदि भूत अपने 
अपने का रण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। तथा ग्रन्त्र में प्राणी योनियों मं 
जन्म घारण करने से पूर्व होतेवाली स्थावरों में स्थिति का भो वर्णात की 
दिया है। 

यजुर्वेद का 'सविता प्रथम ग्रहनु०' इत्यादि मन्त्र जीवात्मा की दृक्षादि 
स्थावर योनियों में स्थिति होने से पूर्व को गतियों का वर्णन करता है। मई 
के बाद बारह दिनों में बारह पदार्थों में जोवात्मा की गति करने का उठ 
सूक्ष्म शरीर पर पड़े हुए पूर्व शरीर के प्रभाव को हटाकर नया प्रभाव डॉर्ल 
है। जित प्र,/र किसी वस्त्र पर नवीन रंग चढाने के लिये उस पर लगे 
मेल वा रंग का उससे पृथक्‌ कर देना आवश्यक होता है उसी ध्रकार कई 
शरीर के अवयव सत्तरह (१७) तत्त्वों की पूर्व शरोर में उपस्थिति से प्राप्त #' 
के प्रक्षालन (धोने) के लिये सूर्य प्रकाश श्रादि पदार्थों में विशिष्ट रूप से 
होती है । 

तत्पशचात्‌ वायवीय, तैजस, जलीय प्रादि स्थावर शरोरों में स्थिति 
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से भ्रग्रिम देह के लिये तैयारी होती है। ग्र्थात्‌ इन शरीरों में स्थिति 
करने से सूक्ष्म शरोर के विभिन्‍न ग्रवयवों पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । आपते 
पूर्वोक्त मन्त्रों का भाव साम्य बतलाया है किन्तु ऐसा कथन ठीक नहीं है । 
जैसे--'सविता प्रथमे अहन०' इस मन्त्र में क्रमशः बारह दिन तक बा रह पदार्थों 
में स्थिति बताई गई है । 

किन्तु 'सूर्य चक्षुगंच्छतु०' इत्यादि मन्त्र में इन्द्रियों की अन्तःकरण में 
लीनता का और पज्च प्राणों वा दक्ष प्राणों का वात में, तेजस, आप्य, पाथिव 
भागों का स्वर २ कारणा में लय होने का विधान है। मेरे विचार में आपने 
धाम का भ्र्थ ग्राकाश किया है जो संगत नहीं है। क्योंकि आपके मतानुसार 
तेजस शरीरवाले, वायु में वायवीय शरी रवाले, जल में आप्य झरीरवाले और 
प्रथिवी पर पार्थिव शरीरवाले जीव निवास करते हैं। अब आ्राकाश में अन्य 
कौन से शरीरवाले जीव निवास करेंगे ? क्‍या आकाशस्थ जीवों के लिये 
'आकाशीय' शरीर नहीं होने चाहिये ? आप द्वारा आकाश के पृथक्‌ निर्देश से 
तो यही भाव निकलता है । 

एष्ठ ५० पंक्ति ८ पर तथा उससे आगे झ्राप लिखते हैं-- 


इस मन्त्र का दूसरा भाव यह हो सकता है कि आत्मा विभिन्‍न शरीरों या 
योनियों द्वारा सूर्य वायु आकाश प्रथिवरी जल और झ्ोषधि आदि में जन्म 
धारणा करता है'''इत्यादि। तथा पृष्ठ ५० पंक्ति १८ पर--दर्शन ग्रन्थों में 
श्री अन्नंभट्ट ने स्पष्ट रूप में तेजस कवरीरों के लिये लिखा है 'तदादित्यलोके 
प्रसिद्धम ।' 

समीक्षा-आपके इस भाव में भी कई दोष हैं। 'आकाझञ्ञ में जन्म धारण 
करने का क्या अभिप्राय है ” आकाश तो वैशेषिक मतानुसार अवकाश (रिक्त 
स्थान) का नाम है; वह सर्वव्यापक है सूर्याद भी झाकाश में ही है । यदि 
द्यौ' का ग्रर्थ श्राकाश करके द्यौ लोक करते तो कुछ ठीक रहता, क्‍योंकि द्यौ* 
लोक उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर हजारों मील तक सूर्य को लपटें 
(ज्वालायें) निकलती हैं। वह भी आकाश के एक देश में है । 


जब पृथिवी शब्द का पाठ है फिर ओपषधि शब्द के पृथक्‌ कथन की क्‍या 
ग्रावश्यकता रह जाती है ? क्‍योंकि ग्रौषधियां पार्थिव ही तो हैं /+ यदि यह 
कहो कि पृथिवी की तरह औषधि वर्ग भी विभिन्‍न क्ृमि थोनियों की उत्पत्ति 
आदि का आश्रय है तो इस प्रकार मनुष्य पद्ु ग्रादि के शरीर भी विभिन्‍न 
क्ृमियों की उत्पत्ति ग्रादि के प्राश्रय हैं । 
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जब मदष्य ग्रादि के शरोर अभिमानी जीव के रहते के अन्य क्ष 
े त्त स्थिति के प्राश्नयय रह सकते हैं तो वृक्षादि 


ब्राणियों (कमिवर्ग! को उर्त्प ; 
स्थावर (४-अं भी झपते अधिठाता (मालिक) जीव के रहते हुए भी आपके तथा 


कथित छ्षुद्र कृमि झादि योतियों के गाय रहे रहें, हमको £न्थ क पत्ति नहीं। 
परन्तु आपको वृज्ञादि के प्रधिष्ठाता जोव मानने में क्यों आपत्ति के जव कि 
बेद का कहना है-'मोषधोषु प्रतितिष्ठ शरोरे:” यह जीव को डी हि चल्स 
करके कहा गया है किसो प्राररो विशेष को नहीं। आपने तरसंकु कार 
पन्नंभट्ट का प्रामारिक विद्वान्‌ के रूप में निर्देश किया है परन्तु मह| दयानद् 
जो ने तो उनके ग्रन्थ को न पढने योग्य ग्रल्थों में गिनाया है। अच्छा होता 
झाप अपने कथन को पुष्टि के लिये सर्वसम्मत किसी ऋषि मुनि का निर्देश 
करते । 

कफ आप सूर में प्राणो मानते हैं । प्रागीजगत्‌ के दो भेद हैं, एक चेतन 
(ज्ञान विज्ञान सहित) मनुष्य, दूसरे जंगम (ज्ञान सहित मनस्विता रहित) पन्ु 
बक्षों झादि तियंक्‌ योनियां । 


तीसरे प्रकार के जोव अप्राणी जगत्‌ में स्थावर श्रेणी के हैं । परन्तु आप 
उनको प्रृथ्चिवों पर भो नहीं मानते तो सूर्यादि में कंसे स्त्रीकार करेंगे। यहि 
सूर्य में मनुष्य नामबारी प्राणी हैं तो उनके लिये जंगम प्राणी भो स्वीकार 
करने होंगे । क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध है। जंगम की स्थिति स्थावर 
वृक्षादि के बिना नहीं हो सकती तथा मृनुष्यों को भी नहीं हो सकती ग्रतः 
मूर्य में स्थावर भो मानते ही पड़ेंगे। परन्तु वृक्षादि स्थावरों की उत्पति 
श्रादि जल के बिना असम्भव है। जल का सूर्य में सम्भव नहीं क्योंकि सूर्य ते 
एक अग्नि का गोला है। इसलिये सूर्य में मनुष्यादि प्राणियों को सूि 
नहीं है । । 
« आपके मत में सूर्थलोक में जो तैजस शरीरवाले प्राणी निवास करे है 
उनमें ज्ञानेच्छादि गुण तो श्राप मानते हो हैं। उनको वेदज्ञान स्वतः (सहज) 
है वा हमारी (मत्यंलोक की) तरह दूसरे से ग्रहण करना पड़ता है? सह 
होने में क्या पमाण है ? तथा उनका उपभोग वे किसके लिए करते हैं ? दूसरों 
से ग्रहण करने में हमारे समान उनको भी परिश्रम करना पड़ता होगा । 
उसको वेदविहिित यज्ञादि कर्मानुष्ठान भी करना झ्रावश्यक होगा । उन 
का सम्पादन वे हमारी तरह ही करते हैं वा किसी ग्रन्य रीति से? +' 
वहां तो केवल एक ही तत्त्व 'तेजस्‌' की प्रधानता है। प्रन्य जल प्रोषधि भा 
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तो वहां सम्भव नहीं। पुतः उनको ग्रहोरात्र पक्ष मास ऋतु आदि का ज्ञान हमारे 
समान कंसे होगा। वेदों में जो तानाविध ग्रस्त आदि का विधान है उनका 
ब्यावहा रिक ज्ञान हमारे सदृश उतको कैसे सम्भव है ? 


क्या उनका जन्म ग्रादिसृष्टि को छोड़कर वर्तमान आदिकाल में माता 
पिता से है? अथवा ग्रयोनिज है। वे प्राणी मतुष्यवत्‌ कर्म करते में स्वतस्त्र 
हैं वा नहीं। यदि स्वतन्त्र नहीं तो उनकों भोग देह मानना होगा । स्वलन्त्र हैं तो 
उनको सनुष्यवत्‌ ही स्वोकार करना होगा, परन्तु मनुष्य तो मत्यं ग्र्यात्‌ पाथिव 
देहधारी है। ग्रादिसृष्टि को छोड़कर योनिज (मातापितृज) है। मेरे विचार 
में तो वे सूर्यादि में रहनेवाले त॑जत शरोरी ग्रप्राणी (जड) ज्ञानादि रहित तथा 
वृक्षादि स्थावरों के समान कर्मदेह उपभोग देह तथा उभवदेह रहित केवल 
ग्रनुशयी (तंजसशरीर में स्थिति करनेवाले) हैं और अयोनिज (तैजस ग्रणुओं 
से बने शरीरवाले) हैं। क्‍योंकि मुक्ति के बाद परमात्मा जीवात्मा को योनि 
द्वारा (माता पिता के सम्बन्ध से) साधारण मनुष्य का शरोर भूमिलोक पर 
ही देता है सूर्यादि लोक में नहीं देता । इसमें प्रमाणा-- 
“स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च हशेयं मातरं च । 
(ऋ० मं० १->सू० २७-२) 
अर्थ--जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगाकर--प्रृथिवरी में (पर) पुन: माता 
पिता के सम्बन्ध में (से) जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। 
(सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास) 
यदि सूर्यस्थ जीव कर्म करने में स्वतन्त्र होते तो वहां पर भी मुक्ति के 
बाद जन्म हो सकता था, परन्तु वेद ने केवल मही (पृथिवी) पर ही तथा वह 
भी माता पिता के सम्बन्ध से, ऐसा निर्देश किया है। इससे जाना जाता है 
कि मनुष्य भूलोक का ही प्राणो है। 
स्वामी दयानन्द जी महाराज के मन्त्रार्थ से अर्थापत्ति प्रमाण म्े यह भी 
सिद्ध हुआ कि मुक्तात्मा के भी साधारण मनुष्योचित कर्म शेष रहे रहते हैं जिन 
से पुनः मुक्ति के बाद उसका माता पिता के सम्बन्ध से जन्म होता है। 
पृष्ठ ५१ पर--'इदं जनासो विदथ महदु ब्रह्म वदिष्यति/ । 
न तत्‌ प्रथिव्यां नो दिवि येन प्रारान्ति वोरुध: ॥ 
(अधर्व ० का* १-३२१) 
हस मन्त्र का अर्थ आपने इस प्रकार किया है-- 
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बात को (विदथ) जानो (तत्‌) 
मतुष्यों (इदश) एस मे ॥ (दिवि) आकाश में 

(जनास) + 3-2 वृषितों पर (न) नह है (दिवि) आ रु (पैन) 

(न) «०5. ईे कक सविता प्रेरणा शक्ति से (बीरुष:) दक्ष श्राणा के आपार 

लक हरे भरे रहते या घटते बढ़ते रहते हैं । मस्त्र के पदों का अर्थ किया 

पर हरे भ कर्डित जो ने जो मन्त्र के पद गे या है उ़ 
सकोका--आपका यह संक्षिप्त भाव होगा-हे मनुष्यो जिस परमात्मा मे 

के अनुसार मन्त्र परमात्मा न तो प्रथिवी पर है ग्रौर १ 


भरे रहते हैं वह अन्त गिंस 
न २जु+३ ४० जानना चाहिए) यह भाव (सद्धान्त विद होने पे 
स्‍+>ब्क क्योंकि परमात्मा तो सर्व्यापक होने से सर्वत्र हो है। उसका बह 


ै ? तथा आकाश सर्वत्र है, उसका आकाश में निफे 

अप्पल + न्‍न्‍न्‍ड 35, से तो पर कं की सत्ता का ही खण्ड 
करने से सत्र अभाव प्राप्त होगा, इससे | 
जब परमात्मा नहीं रहा तो उसको शक्ति का भी स्वतः सण्ह 
है। इसलिये आपका मन्त्राथ ठीक “” नहीं ॥ तथा येन' 
पद का अर्थ आपने 'जिस परमात्मा को सविता प्रेरणा शक्ति दर ऐसा किया 
है। हम “यत्‌ से “'परमात्मा' अर्य ग्रहण करें ? बा 'सत्रिता ग्रहण कर अथवा 
ब्रेरणाशक्ति' अर्थ लेबें आपने तो तोनों की खिचड़ी बना दीहै। 4 

“प्राणन्ति' क्रिया का भी आपने “घटते बढ़ते रहते हैं! यह विचित्र ही शा 
निकाला है । तथा 'घटते बढ़ते रहते हैं' यह वाक्य योजना भी यथार्थ नहीं है। 
बबड़ते तथा घटने रहते हैं! ऐसों वास्यरवतरा साधु है । क्योंकि प्रथम वृद्धि 
होकर पश्चात्‌ ह्वास होना सम्भव है । | 

प्रथम दिन के सम्बाद में तो आपने कहा था कि-'वृक्ष बढ़ते हैं घटते नहीं 
परन्तु यहां पर उसे स्वीकार कर लिया। क्‍या यह वदतों व्याघात ईं! 
नहीं है? 

पूज्य पण्डित जी 'प्राणन्ति का प्र्थ है--प्राणान्‌ धारयन्ति' 
अथवा प्राणिनों भवन्ति । यथा पचति का पाक करोति ग्र्थ होता है। 

आ्रापके पृर्वोक्त मन्त्र के प्र्थानुसार 'प्रोम्‌ यः प्राणतो निमिषतों महिलई 
इद्राजा जगतो बभूव' इस मन्त्रभाग का इस प्रकार अर्थ होगा-- 


होगया । 
(अभाव) हो जाता 


'जीवलिं 


(य:) जो परमात्मा (प्राणत:) प्राण के आधार से हरे भरे रहनेवातें , 


वृक्षादि का (निमिषत:) निमेष उन्मेष करनेवाले मनुष्य श्रादि (जगतः) जगा 
का (महित्वा) भ्रपनी भ्रनन्त महिमा से (एक इतू राजा बभूव) एक ही राजा 
था, है शौर होगा । ई 

परन्तु महषि दयानन्द जी महाराज ने इसका निम्न प्रकार से प्र्थ किंग 
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'(यः) जो (प्राणतः) प्राणवाले (निमिधतः जगत:) ग्रप्राणी रूप जगत्‌ 
का (महित्वा) अपनी ग्रनन्त महिमा से (एक इतू) एक हीं (राजा) राजा 
(बभूव) विराजमान है ।' (संस्कार विधि प्रृष्ठ 9) 

इन दोनों ग्रथों में परस्पर विरोध होने से एक ही मान्य हो सकता हैं 
दोनों नहीं। ग्रतः स्वामो जी का ग्रर्थ हमारे लिये प्रामाणिक है ग्रन्य उससे विरुद्ध 
अप्रामाणिक । 

पृष्ठ ५२ पर-अविवें नाम देवतर्तेनासते परीवृता। 

तस्या रूपेगेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ 
(प्रथवे० १०-८-३१) 


यह मन्त्र लिखकर इसके भावार्थ में 'अवि' नामक देवता के दो अर्थ किये 
हैं, एक परमात्मा दूसरा अचर जगतु में व्याप्त प्राण । 


समीक्षा--इस सूक्‍त में चवालीस (४४) मन्त्र हैं सबका '“गअब्यात्म' देवता 
है। अ्रध्यात्म का अर्थ -'आत्मनि अ्रधि (अधिष्ठाय) वर्त्तते इति अब्यात्मम्‌' 
जो जीव का अन्तर्यामी होकर उसका अधिष्ठाता है उम्त परमात्मा को 
“अध्यात्म' कहते हैं । 'आ्रात्मा' का अर्थ देह मानकर 'अव्यात्म' का ग्र्थ आपका 
अ्रभीष्ट 'प्राए' भी क्रिया जासकता है! परल्तु क्या वह अचर (जड़) वृक्षादि 
में हो क्रिया करता है ? चर मनुष्य ग्रादि में उसकी क्रिया नहीं होती ? 
जब प्राण की क्रिया मनुष्य आदि चर जगत्‌ में तथा वृज्षादि ग्रचर जगत्‌ में 
समान रूप से उपलब्ध होती है तो मनुष्य आदि के समान प्राणरूप लिंग के 
कारण वृक्षादि में भी जीवात्मा क्यों न माना जावे ? 
जिस प्रकार प्राणा अपान आदि को क्रिया से चर (चेतन) मनुष्यादि प्राणी 
हृष्ट पुष्ट रहते हैं, उसो भ्रकार उनकी क्रिया से ग्रवर (जड़) वृक्षादि भी हरे- 
भरे लहलहाते रहते हैं। इससे वृक्षादि में जीव का अभाव तो सिद्ध नहीं होता 
किन्तु भाव ही सिद्ध होता है। 
अब आप वृक्षों में जीव है इसकी सिद्धि के लिये इसी सूक्त का द्वितोय 
मन्त्र देखिये-- 
श्रोम्‌ स्कम्मेनेमे विष्टभिते द्योश्च भूमिश्व॒ तिष्ठत: । 
स्कम्भ इद॑ सर्वमात्मन्वद्‌ यत्प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥ 
(अथर्वे० का० १०-६-२) 


वरदार्थ:--स्कम्मेन *स्कम्ताति धारयति सर्व जगद्‌ इति स्कम्भ, सर्वाधारः 


धध 
यमाने। . विस्कमिते--विशिष्टतया-नियफे 
जगदीश्वरः तेन । हैं 5 हटकर वा स्वयं प्रकाशस्वरूप:-अन्य प्रकाशक 
धारिते। दयौःत्या द्योतते द्य पदा्जॉतम । भूमिः--भ बन्ति भूतानि यस्‍्थां घ 
सूर्यादिलोक: । चन्त्तत्रस्थं ७-४) तय तरस पदार्जातम । विषय 
प्रकाशरहितः पृथिब्यारि कक पूवोकतजगदीशवरे े हेई> सम्निहितम्‌ । कि 
* स्कम् घ्् पु ल्‍्र धर दे 
स्वस्थिति न कर ग्रात्मा अस्मिन्नस्तीति, आत्मसहितम, पत्‌च्येतू 
(#:<घ प्राणीति, प्राणान्‌ इस्द्रियाणि प्रन्त:-करणाञ्च तद्धारयतीति शण 
परतष्यादिक चेतन जगत । निमिषत्‌र नि्मिषति ग्रक्षिसंकोच करोती ति ज्ञारे 
मनुप्यादिक हि रोल 
ौरिद्रयादिव्यापाररहित स्थावरं जगत्‌ । (च) मुक्तात्मन: (यत्‌) तत्सव॑ तिछतो॥ 
को भाषाये + (इमे यो: च भूमि: च स्कम्मेन विष्टभिते तिछत:) ये द्यो लोक पं 
गैर पृथिवी लोक सर्वाधार परमात्मा से नियमपूवक धारण किए हुए स्वमर्यादाई 
स्थित है । (यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ च नि्मिपत्‌ आत्मस्व॒त्‌ इदं सर्व स्कम्मे) जो ग्रा्न 
वाला आणी जगत्‌ भर गआात्मावाला निरिन्द्रिय स्थावर जगत्‌ है यह 
सर्वाधार ईश्वर में हो स्वित है । 


व्याख्या- सत्यार्थप्रकाश प्रथम समुल्लास में सूर्य आत्मा जगतस्तस्वुः 
की व्याख्या में जगत्‌ के प्रथम प्राणी श्र भ्रप्राणी दो भेद किये हैं, पुनः प्रा 
जगत्‌ के दो विभाग चेतन भ्रोर जंगम तथा अप्राणी जगत्‌ के भी दो ' 
स्थावर वृक्षादि और प्रृथिव्यादि किये हैं। इसी प्रकार इस मन्त्र मं पृथियां 
जड जगत्‌ को दों विभागों में विभक्त करके बताया (समझाया) गया है।, ९ 
द्यो' पद से सात्विक (सतोगुणप्रधान) जडजगत्‌, दूसरा है. .#* पद हि हैँ 
(तमोगुण प्रधान) जडजगतू । प्रप्राणी स्थावर वृक्षादि को “निमिषत्‌ प्‌ 
“प्राणत्‌' पद से 'जंगम' पदवाच्य पशु प्रादि को तथा 'ग्रात्मन्वत्‌' पद से * 
(ज्ञान विज्ञान सम्पन्न) मनुष्य का निर्देश है क्योंकि आत्मा की विशिष्ट ह 
विद्या भर तप का यहां आत्मा झब्द से ग्रहण करेना चाहिये-उन वाले हों 
हो सकते हैं इतर प्राणी नहों हो सकते । ६3६ ॥ है 

तथा अन्तिम “चकार' से मुक्तात्माओं (जो जगत्‌ से बहिंश 7 है! 
ग्रहरा है ऐसो समभना चाहिये।.. । 

इस प्रकार “ इस मन्त्र में जीवात्माओं की चोर श्रेरियाँ (की 
से बुद्धि मनपांच ज्ञानेन्द्रियां हुपी सप्तप्राएों को सामान्य शक्तिवाले 


६६ 


'जंगम' नाम से कहे जाते हैं। तृतीय सुप्तवंत्‌ जड़ (वाह्मजानशुन्य) वरक्षादि 
स्थावर नाम से कहे जानेवाले; चतुर्थ मुक्तात्मा जो चराचर जगत मे बहिम त॑ हैं। 
सब का ग्राधार (धारक) ब्रह्मा ही है यह मन्त्र का भाव॑ है । 
पृष्ठ ५३ पर आप लिखते हैं-- 
जिज्ञासु -क्या कोई सामान्य प्राण सम्पूर्णा चराचर जगत्‌ में कार्य करता 
है ? आपके पास इसका कोई प्रमाण है ? 
पण्डित-क्यों नहीं, देखो ग्रथर्ववेद का ही निम्नमंन्त्र इस में प्रमाण है-- 
प्राशेणारिनिं संगृजति वात: प्रारोन संहितः । 
प्राऐेन विश्वतोमुखं सूर्य देवा अजनयन्‌ ॥ 
(अथवे»० का० १६-२७-७) 
प्र्थ--यह परमात्मा “प्रारेन” प्राणारूप सामर्थ्य के द्वारा अग्नि को 
उत्पन्न करता है और वायु को प्राण से युक्त रखता हैं और संब ऑर मुख 
वाले सूर्य और ग्रन्य लाभप्रद देवताओं को उत्पन्न करता है । 


समीक्षा--वेद के शब्द यौगिक हैं रूढों नहीं; इसलिये एक हो शब्द के 
भिन्‍न २ स्थानों पर भिन्‍नर अर्थ योगवशात्‌ (अर्थ-सम्बन्ध के कारण) हों सकते 
हैं। तदनुसार जो प्राण वृक्षों का पोषण संरक्षण करता है वहो प्राण अग्नि 
को और सूर्य को भी पैदा करता है ऐसा समभना भश्रान्ति है। स्थूल आग्नेय 
(तेजस) पदार्थ तेजस परमाणुओ्रों से पैदा होते हैं उनके सहायक व बाधक ग्रन्य 
पार्थिव आ्रादि तत्त्व भी होते हैं। भ्रापने मन्त्रार्थ में अन्य लाभप्रद जड देवताओं 
को उत्पन्न करता है' यह मन्त्र के कौन से वाक्य से लिया है (क्रिया है) ? 
पृष्ठ ५३ पर आप लिखते हैं - 
(।) 'प्राण के निकलते ही आत्मा निकलता है' (पंक्ति ४,५) 
४। . “प्राण के निकल॑ जाने पर ही शरीर से जीक का सम्बन्ध विच्छेद 
हो जाता है। भश्रर्थात्‌ प्राण के निकलने पर हो जोव शरोर से निकालता है । 
" १3... कद (पंक्ति २१-२३) 
(॥) 'ग्रायुषायु:क्ृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा मृथा: । 
: .. ब्राणेनात्मन्वतां जीव मा मृत्योरुदृगा वशम्‌ ॥ 
(प्रथवे० १६-२७-५) 
इस मन्त्र का संक्षिप्त भाव यह है-ऐ जीव ! प्रायु अर्थात्‌ भोगों के द्वारा 
जो भ्रायु तुमे प्राप्त हुई है। उनके द्वारा जब तक तेरे उस योनि के भोग बाकी 
हैं, तब तक तू मृत्यु प्राप्त नहों कर सकता, '*+ जब तक प्रारा तेरे साथ हैं तब 
तक भी ऐ जीव ! तू मृत्यु के वशोभूत नहीं हो सकता। (पंक्ति १०-१७) 


ज्ञात 


३० 


कह] प्रथम यह जात लेता भावरय हैक भार भा 

समी क्षा-(६ शव नहीं; भर्थात्‌ जौवात्मा प्राण लिंग का लिगी (व्यापक 

कब कहे हु व (आ्याष्य) हैं प्रोर जीवात्मा लिगी (व्यापक) है। 

हे | ++३०० को लिगी (व्यापक) बना दिया और जीव को लिग (व्याथ| 

रे । यह भयुक्त है ॥ हू 2 

धडात- ट /«&- इस प्रकार है- जहाँ २ प्र कम है अथ हि न है ष्जु 

ब्याप्ति)। जहां २ जोव नहीं है वहां २ प्राण भी नहीं है (व्यतिरेक व्याप्ति)। 
हीं रह सकते इभलिये प्रथम शरीर से जोब 


जीव के न रहने पर प्राणादि न हे नि 
जाता है पश्चात्‌ (वा समकाल में) प्राण आदि निकलते हैं। प्राण के पश्चात जीव 
नहीं। क्योंकि प्राण तो जीव का लिंग (बोधक) है। तथा उसके स्थूल होने 


से उसकी क्रिया प्रत्यक्ष का विषय हैं। सु प्रत्यक्ष हे होने पर कह दिया 
जाता है वा समभ लिया जाता है कि जीव शरीर से निकल गया, वा बरी 
छोड़कर चला गया । परन्तु इस कारण से यह समझना कि प्राण निकलने पर 
हो जीव शरीर से निकलता है यह धारणा अशास्त्रीय होने से भ्रान्‍्त है । 

(२) आपके पूर्व मन्‍्त्रोक्त भावार्थ से मनुष्य को क्या उत्तम प्रेरणा मिलतो 
है? मृत्यु को परे हटाने वा सुखपूर्क दोर्ष जोवन प्राप्त करते का कोई उतरा 
प्रापने बतलाया नहों | आपके भावार्थ से उत्तम अथर्ववेद भाष्यकार पण्झि 
क्षेमकरण जो का है। जो निम्न प्रहार है :- 

“मनुष्य को योग्य है कि बड़े जितेन्द्रिय पुरुषार्थी महात्माग्रों के समा 
अपने जीवन को पुरुषार्थी बना कर यशस्वों होवें .' 

अपने भावार्थ में आपका यह लिखना भी भ्रान्तिजनक है :-- 

“भोगों के द्वारा तुमे प्राप्त हुई है' । 
प्रायु तो प्रारब्ब कर्मानुसार प्राप्त होती है, भोगों के द्वारा नहीं। 
इसमें प्रमाण-- 
'सति मूले तद्विपाकों जात्यायुरभोंगा: 
* (योग० साधन पाद सूत्र १२) 
पृष्ठ ५३ पं. २५ तथा पृष्ठ ५४ के आरम्भ में ग्राप फरमाते हैं:- 
सामान्य प्राण तो परप्रेश्वर के नियम के अनुसार सम्पूर्ण जड़-मृर्णि 
में व्याप्त रहता हुआ परमेश्वर के निमित्त से उसकी उत्पत्ति, स्थिति मार 
विनाश का साधन वना रहता है। परन्तु सभी प्राशियों में भी विशेष प्रा 


उसी परमात्मा की शक्ति से | 
बना रहता है। शरोर को उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु का साथ 


3? 

समीक्षा--आपके पूर्वोक्त लेख से यह ज्ञात हआ कि ग्राप दो प्राण मानते 
हैं, एक सामान्य प्राण, दूसरा विशेष प्राण । सामान्य प्राण प्राणियों ( चेतनों) 
में कार्य करता है। परन्तु आपने सामान्य प्राणा और विशेष प्राण का कोई 
भेद (भिन्‍नता) नहीं बताया अर्थात्‌ उनके प्रथक्‌ २ स्वरूप का प्रतिपादन नहीं 
किया । 

आप यहां जड में किस २ की गणना करते हैं ? क्‍या पत्थर में वहीं प्राण 
है जो वृक्ष में है? यदि हां, तो पत्थर वृक्ष के समान बढ़ता घटता क्‍यों 
नहीं ? 

तथा प्राणी से आप किस २ का ग्रहण करते हैं, और क्यों ? 

आ्रापके मत में वृक्ष प्राणी है वा ग्रत्राणी ? 

प्राणी तथा भ्रप्रागी को आप क्‍या परिभाषा (लक्षण) करते हैं ? एक और 
बात आपके इस लेख में विचित्र है-जड सृष्टि की उत्पत्ति आ्रादि में प्राण साधन 
(करणा) का परमात्मा निमित्त (कर्त्ता) था परन्तु प्राणी सृष्टि की उत्पत्ति आदि 
में प्राण साधनों का निमित्त परमात्मा न होकर परमात्मा की शक्ति निमित्त 
(कर्त्री) बन गई। परमात्मा की तथाकथित शक्ति का स्वरूप क्या है ? उसको 
आ्राप द्रव्य मानते हैं ? ग्रुणा मानते हैं ? अथवा कर्म मानते हैं? यदि सब 
शरीरों में एक ही प्राण श्राप मानते हैं तो जब एक झरीर उत्पन्न होता है तब 
उममें प्राण कहां से आया ? अर्थात्‌ उसका प्राण पैदा हुम्ना वा नहीं ? जब 
वह शरीर नष्ट होगया तब उसका प्राण नष्ट हुआ वा नहीं ? इस प्रकार एक 
ही प्राण के मानने पर समस्त शरीरों की व्यवस्था कैसे होगी ? अर्थात्‌ जीवन 
मरण की व्यवस्था एक ही प्राण के मानते पर नहीं बन सकती । 

इसलिये यही मानना समुचित है कि-प्रत्येक प्राणी के शरीर में इन्द्रियों 
ग्रादि के समान उनके प्राणा भी अलग २ हैं और वे उनके साथ रहते हैं । 

जो चेतन (प्राणियों) की व्यवस्था है वही जड (वृक्षादि स्थावर) की 
व्यवस्था है । 

प्रत्येक वृक्षादि में भी पांच प्राण भिन्‍न २ हैं; एक सामान्य प्राण नहीं है । 
एक ही सामान्य संज्ञकप्राण के समस्त वृक्षादि में मानने पर यहां भी पूर्वोक्त 


सभी दोष प्राप्त होंगे । 

पृष्ठ ५४ पंक्ति -१२ पर लिखते हैं-- 

शत्प्राणों भ्रभिरक्षति शिरो भन्‍्नमथों मन:। (प्रथर्वे० १०-२-२७) प्र्थात्‌ 
प्राण के सहारे ही सिर अन्न और मन सुरक्षित हैं। यहां प्राण सामान्य और 


रे 


विशेष दोनों प्राणों वा बाचर है।' 
ममोक्षा- सम्पूर्ण मन्त्र एस प्रकार पे है : 

लड़ा पषर्बणः शिरों देवकोशः समुब्जित: । 

हज्‌ प्राणों इ्रभिरक्षति शिरो धन्‍्त म्रथों मतः ।। 
जापति परमात्मा का निर्मित प्रथवा 
प्रजापति जोबात्मा का (तल शिरः) वह शिर ही (देवकोश:) इन्द्रियों का 
निबासस्थान वा भाण्डागार ( समुब्जित:) समुचित रूप से बनाया हुवा है। 
(तज्‌ शिर.) देवकोदा रूपो उस शिर को (प्राणः अभिरक्षति) जीवन वायु सब 
प्रकार से रक्षा करता है (मन्नम) पन्‍्न सात्विक ग्राहर (प्रथो मनः) और मन « 
घन्द करण भी उसको रक्षा करता है । 


प्रथम पाद में प्रजापति (जोवात्मा) के जिस देवकोश शिर का वर 
ढिया था उत्तराघ में उसो के तीन रक्षक बताये हैं एक प्राण, दूसरा सात्विक 
प्राहार (खान पान) प्ोर तीसरा शुद्ध अन्त-करण । परल्तु आपने प्राण को 
हो शिर के राब अन्त का और मत का भी रक्षक बताया है। आपका ऐसा 
कथन प्रक रणाठसार नहीं तथा शास्त्रविषद्ध भी है। प्रकरण देवकोश का था। 
प्राणा किस २ को रक्षा करते हैं वा प्राण की महिमा का श्रकरण नहीं था। 
ठथा मंत्रस्थ 'अयो' अब्यय से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि ये तीनों हो शिर 
हे रक्षक हैं। झापके मतानुसार क्या प्राण इल तीनों का हो रक्षक है ? तथा 
शिर के साथ प्रन्य शरीरावयवों का, जिनका रक्षक प्राण है, उतका निर्देश ॥ 
करके झनन का निर्देश करते की क्या प्रावश्यकता थी ? 


आपके भय में थ्ास्त्रविरोध इस प्रकार से है-- 
सांख्यदर्शन में कहा है--'सामान्या करणवृत्ति: प्राणाद्या वायवः पठच | 
(सांख्य०अ० २ सूत्र ३१) 

“सममस्तेन्द्रियवृत्ति: प्राणादिलक्षणा जीवनमु' योगपाद ३-सूत्र ३६ के व्यात 
भाष्य का पाठ । 

प्राण प्रपान व्यान समान उदान ये पंच प्राण वायुरूप हैं। पांचों श्रए 
समस्त कारणों का साधारण व्यापार है। करण तेरह हैं। ग्यारह 
(पांच ज्ञानेन्द्रियां पाँच कर्मेर्द्रियां श्रौर मन) श्रहंकार भोर बुद्धि । इन 
प्रस्तित्व प्राणों का प्रयोजक होते से प्राण इन सबका व्यापार माना न 


ग्रवि दो-एक का वा अधिक का भी ग्रस्तित्व ते णणों के अ 
में भी प्राणव्यापार बराबर चलता रहता है। है के का का 


झर्ष - (वे) निश्चय से (प्रषवंण:) प्र 


१) 


करश्शों के दो 
हगाधारगां व्यापार 7 


ग्यापार माने 2, तथा गराब्राबारणा दूजरा ग्राधारण । 


क् या एपना २ निजी कार्य है जैते जाँख का केशना, कान 
सूसना, मत का सकठ्य विकल्य कर ता 7 का बोॉणनला आद 
प्राण व्रत्ति ग़मग्ल करणा | ५४ : ह। पे कर + 3० के ४८० ये हे *थ हे 

इससे सिद्ध है कि प्राण मन का प्रमिरक्षक तहीं किन्‍त मल ही प्राएशा का 
अभिरक्षक है । हे 

इसलिये प्राण को मत का प्राआर मानता प्रायकी आरि 
कर वृक्षादि में मन आदि का ग्रसावारणश व्यापार न होते से जोंव का निषेध 
भी झ्रापका अयुक्‍्त है । 

वृक्षादि स्थावरों में सूकष्म शरीर सड्टठित जीव मालिक (अ्रधिष्ठाता) रूप 
से विद्यमान रहता है। उम्रके अविउातुत्व में मतुष्यादि प्राणी देहां में सुबुत्ति 
के समान, वृक्षादि में भो प्राणादि रूप जीवन होता है। जीव के निकल जान 
पर मनुष्यादि के समान वृक्षादि में भी जीवन नहीं रहता यह व्यवस्था 
लमुचित है। 

आपकी यह मान्यता कि मनुष्यादि प्राणियों में विशेष प्राण द्वारा, 
वृक्षादि में सामान्य प्राण द्वारा ईश्वर के निभित्त से जीवन प्राप्त होता है, 
जीव की प्राणों के वा जीवन के होने में कोई कारणाता नहीं, यह सब कोरो 
कल्पना ही है इसमें कोई प्रमाण नहीं । 


माननोय पण्डित जो ने झपने पूब्रोंक्त मत की पुष्ठि के लिए - 
अपध्नाणति प्राणेन प्राणतीनाम' 
अ्रथर्व वेद का यह मन्त्र भाग भी प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया है। इस की 
भी परीक्षा कर लेते हैं । (परोक्षा कर लेनी चाहिये) 
सम्पूर्ण मन्त्र इस प्रकार से है - 
अ्रप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराद्‌ स्व॒राजमभ्येति पश्चात्‌ । 
विश्व मुशन्‍्तोमभिरूपां विराज पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌ ॥ 
(अथ० ८-६-६) 
पदार्थ - (प्रथ्राणा) झविद्यमाता: प्राणा यस्या: सा ; प्राणशब्देन अत्र 
बुद्धिमंन: पंचज्ञानेन्द्रियाणि, प्राणापानादय: पंच वायवश्च ग्राह्मा:। (ऐति) 
जानाति [प्रारोन) प्राणम, द्वितीयार्थे तृतीया विभकित: प्राण बुद्धभधादय: तत्काय॑ 
निश्चया दिकम्‌ झत्र धणशब्देत ग्राह्मम्‌। (प्राणतीनाम) प्राणती प्रजा मतनुष्य- 
पश्वादय: प्राणिन: तेषाम्‌ इति रुम्बन्धे पष्ठी । (विराट) विविध नाम चराचरं 


पु 


9. के 


ख्ड 


व मेश्व रः (स्वराजम) स्व 

धयति, विशेषेण राजते वा विराद पर न्‍ स्वराज ३ 
जगत्‌ राजयते शररवयति, विशेस जगदीश्वरः तम्‌ (अभि) प्राभिमुख्ये सर्वतोः 
है 3४ ते परिणामकाले (विश्वम्‌) सम्पू 


राजते स डरफैटट न हे 
॥ ः गे इचाते) भ' हे न) हु 
भावे वा (एति) धा्मात हि अंपाचिवित्रीय (प्रभिरूपाम) ग्रभितः सबने 


-॥ शन्तोम) रई हे पे 
सर्वे जगत्‌ (्मृ विराजम) विराट्संनरक जगदीश्वरम्‌ (पश्यन्ति) जाननि 
रोचमा्ा दं कई! पतष्या: (न) निषेधे (स्वे) इतरे पश्वादय: नास्ति 

उस्ति (त्वे एः नु ““ 8०5 व सर 
बयान विजानन्ति (एताम) पूर्वोकतां संवेत्र परिपूर्णा व्याप्ताम्‌। 
बा इथ।र 47९७ ६७ 
व् जीनां प्रारोन 
ग्रस्ववः-- भप्राणा विराट प्राणत पर ॥ 
वश्वं मशन्तीम्‌ ऐनां विराज॑ त्वे पश्यन्ति, त्वे न पश्यन्ति। | 
प्राणादि साधनों से रहित (विराट ) सके 
प्राणियों के (प्राणेन) अन्तःकर ण और इच्दियं 
के तथा प्रास्पादि के कार्य को (एति) अपनी सर्वेज्ञता से जानता है शाही ३ 
मनृष्यादि प्राणी अपनी बुद्धि आदि से तत्तत्‌ कार्य करते हैं वंसा 260 
प्रपनी सर्वज्ञता से ठीक २ जानता है। अथवा (प्राणेन एति) था प्रा पु 
गच्छति' प्र्थाव्‌ ईश्वर की सर्वज्ञता प्राणियों के ज्ञान कर्मादि के साथ २ चल 
है अर्थात्‌ तदनुसार ही जानतो है, उसके विपरीत नहीं । (पश्चात्‌) मनुष्यादि 


एति, पश्चात्‌ स्वराज] 
ग्र 
पमि एति, विश्व म्‌ 
अन्ववार्थ-(अग्नाणा) 
ईश्वर (प्राणतोनाम। मनुष्यादि 


के कर्म करने के बाद उसका फल देने के समय वह सर्वज्ञता (स्वराजम्‌ ग्रग् 
एति। कर्मानुसार फलदात्री स्वन्यायशक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है 
(विश्व मृशन्तीम) सवका संचालन करनेवाली (अभिरूपाम्‌) न्याय रूप 
कठोर प्रतोत होनेवाली भी परिणाम में कमनोय (एनाम्‌ विराजम्‌) 
विराट्‌ संज्ञक ईश्वर को (त्वे पश्यन्ति) कुछ ज्ञान विज्ञान विवेक सम्पन्न मनु 
जानते हैं वा जान सकते हैं। (त्वे न पश्यन्ति) कुछ प्राणी पशु आ्रादि नह 
जान सकते । तथा मनुष्यों में भो जो धर्मात्मा जितेन्द्रिय ईश्वरभक्‍त 
जन हैं वे हो उसे मानते जानते तथा प्राप्त करते हैं। इतर प्रधर्मात्मा विचार 
शून्य विषयासक्त मनुष्य उसको नहीं जानते हैं। 


* भावां-इस मंत्र में ईश्वर को “्रप्राणा' कहने का यह अ्रभिप्राय है है 
जीवात्मा तो प्रपने करतंव्य कर्माद को अन्त:करणादि साधनों के द्वारा है 
जानता करता भ्रोर कर सकता है, बिना साधनों के नहीं (जब तक मुक्त 


हो जाता) किन्तु परमात्मा को प्रन्त:करणादि साधनों की आवश्यकता नहीं 
स्वयं सर्वशक्ति स्वरूप है । 


छ्चॉ 


जीवात्मा भ्रपने प्राणादि (प्रत्त:करणादि) साधनों से स्वतन्त्रता से जैसा 
करता है ईएवर भ्रपनी सर्गशता से थैसा ही जानता है | परन्तु कल प्रात्तिकाल 
में जीव ईश्वर की व्यवस्था में बन्ध जाता है अर्थात्‌ किस कर्म का फल किस 
समय कितना किस रूप में प्राप्त होना है यह ईश्वराश्रीन है उसमों जीव का 
दखल नहीं । जीव ग्रपनी योगाभ्यातजनित बुद्धि से उस प्राप्त फल को व 
प्राप्पमाणा फल के एक देश (कृछ भाग) को हो प्रनुमान से जात सकता है। 
उसको ईश्वर की व्यत्रस्था के विपरीत परिवर्तित (बदलना) नहीं कर सकता । 

सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ ईश्वर की न्याय शक्ति सब जगत्‌ का संचालन 
करती है। वह न्यायकरारो होते हुए भी दयालु है सबका हित चाहता है, किसी 
को निष्कारण सुख दुःख ग्रादि नहीं देता । 

पुनइच माननोय पडित जी अपने पूर्वोक्त मत की पुष्टि के लिये अथर्वे० 
काण्ड ७ यूक्त ५३ मंत्र २,३,४ को प्रस्तुत करते हैं तथा स्व बुद्धि के ग्रनुसार 
उनका भावार्थ भी किया है। प्रथम मन्त्र के भावार्थ में आप लिखते हैं-- 

'है जीव ! सयुज के समान तेरे साथ प्राण अपान रहें ।' 

समीक्षा--प्रथम तो श्रापक। यहां जीव को सम्बोधन करना अयुक्त है 
क्यूंकि वेद में मनुष्य का हो अधिकार है। अग्य प्राणी वेद की वाणी को 
समभाने पर भी नहीं समझ सकते, इसलिये मनुष्य को सम्ब्रोधन करना उचित 
था। पशु पक्षी झ्रादि में भी जीवात्मा है बैंया ग्रापकरे कथतानुसार उनके प्रति 
भी यह सम्बोधन हो सकता है ? तथा 'सब्रुज के समान” यह भात्र आपने कौन 
से पदों से ग्रहण किया है ? सयुज शब्द साधारण बोल चाल की भाषा में प्रसिद्ध 
नहीं है इसलिये इसका अर्थ वा पर्याय दूसरा शब्द प्रापको देना चाहिये था । 

मंत्र में 'सयुजो' पद प्राणापान का विशेषण रूप से पढित है जिसका 
अर्थ -- परस्पर सम्बद्धौ' ग्र्थात्‌ 'ग्रापस में संबरुक्त' ऐसा होता है। 'सयुज के 
समान” यहां आपने समान” अर्थ मन्त्र के कौन से छाच्द से ग्रहण 
किया ? * समान अ्रर्थ को बतलानेवाला कोई पद मंत्र में नहीं है। 
शायद मन्‍्त्रस्थ 'सयुजाविह' इस पाठ को भ्रम से 'सयुजाविव समभकर सबुज 
के समान लिख दिया दीखता है। इसो प्रकार द्वित य मन्त्र के भावाथे में आप 
लिखते हैं--“:* “मृत्यु के कारण तेरा शरीर भी अन्त्येष्टि में जल गया था' 
यह भाव आपने कौन से पदों से निकाला है यह समभ में नहीं ग्राया। तथा 
यह भाव निकालना भी अयुकत है क्योंकि मनुष्य मात्र का शरोर प्रग्ति में नहीं 
जलाया जाता अपितु अनेक प्रकार से शरीरों का विनाश देखने में प्राता है। 

तीनों मन्त्रों के भाव के बाद श्राप लिखते हैं- 
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ऊि 


व्यय दाणापान ही हैं' 'प्राणापान का रहता जोक 
जब के जन्‍म # हि. की + ह>ा के 
बाग का क्रेता हो पेज है! सा ध्रपितु शारों 
छोर प्राण्ााप न ष के ड्न्म मरण नह होता ञझ्म पतु शरार आदि तर 
समोक्षा-ज वे ४ 
एष्छित जो | विदेस्जन विषय के अनुरूप ही भाषा प्रयुक्त करू 
ले शा नक विधय पर लेखनो उडाई है तो भाषा भी तदनुर्प हो हे 


जप 
॥ 


का रटना जोवत औ्रौर प्राणापान का निकलता हीं मृत्यु है। 
कक डे " का क्या अर्थ लेते हैं ? यह स्पष्ट होना चाहिये क्यों॥ 


होदन शब्द +थ ही 
कप +रपका है। दार्शनिक भाषा में जन्म का लक्षण- 


ह्लोडन' झब्द अतेक प्रर्थों में प्रयुक्त 
- ऋपदा मि् हे रिदिय दुद्धि ्ेदना भिरभिसम्बन्धो जन्म ।' 
5 अति सांस्वतत्त्वक्रोमुद्यां वाचस्पतिमिश्रा:) 
अन्‍य एन: देहे सियवुद्धिवेदनानां निकायविशिष्ट: प्रादुर्भाव:' 
(स्वायवात्स्थायनभाष्ये १-१-२ सूत्र) 
सथा-- 
्वनरत्यत्ति: एुर्देहादिनि: सम्बन्ध: (न्या० वा० भाष्ये १-१-१६ सूत्र) 
दु्शोक्त बाकयों का भाव यहीं है कि-जीवात्मा का देहादि के गा 
सम्बन्ध होने का नाम जन्म तथा उनसे वियुक्त होने को मृत्यु कहते हैं । इस 
ब्रापते जो जन्म-मरणा को परिनाषा लिखी है वह ठीक नहीं। यदि 'ग्रायुव्र पृ 
अन्त वे प्राणिनां प्राणा: इत्यादि वाक्यों के समान भाक्त प्रयोग समझ$ 
झ्रापके वावव को भी संगति लगाई जावे तो इस वाक्य में पुनरुक्ति दोष ग्रा 
है क्योंकि इससे पूर्व वाक्य में इसका कथन हो चुका है । तथा यहां (इस वाक 
में गोण ब्रय॑ न लेकर झुख्याये का ग्रहणा करें तो 'वदतों व्याधात' ऐ 
श्राता है। | 
आगे प्रापने प्रयर्व» काण्ड ३ सूक्त ३१ मंत्र ८-६ के प्र्थ॑ २ है को 
को पुष्टि में प्रस्तुत किया है। जिनका अर्थ लिखा जाता है उससे स्पष्ट 
जावेगा कि वे मन्त्र कहां तक झ्रापड़े मत की परष्टि करते हैं-- 
१- श्रायुप्मतामायुप्कृतां प्राणोन जीव मा मृथा: । 
प्रथं-आचार्य स्वश्चिप्य को उपदेश देता है 
है ब्रहाचारित्‌ बालक ! तू (प्रायुष्मताम्‌) नियमित श्राह्मर 
की." आवक साधनों से जिन्होंने प्रशस्त दोघ भायु प्रा 
ध सदगृहस्थ श्र संन्यासियों के तथा (झ्रायुष्डताम) ब्रह्मा हु 
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से श्रेष्ठ (उत्तम) जीवन का निर्माण करनेवा ते बसु रुद्र ग्रादित्य ब्रह्मचारियों के 
(प्राऐेन) बुद्धि श्र्थात्‌ निश्वय के अनुधार (जोंत) प्राण धारणा कर ग्र्थाव्‌ 
समस्त इन्द्रयों का सचालत कर ग्रयवा प्रशम्त (उलम) जोबन को ब्राप्त कर 
(मा मुधा:) नियम भंग से अपमुत्यु को प्राप्त मत हो । 
२-- प्राणेन प्राणतां प्राण हैव भव मा मृथाः ।' 
प्रथं-आचाय॑ उपदेश करता है हे बालक ! वा शिष्य ! तू (ब्राणताम्‌) 
प्राणियों में विशिष्ट बुद्धि ग्र्थात्‌ ज्ञानवाजे विद्वानों के (प्राणंन) बल पराक्रम वा 
बुद्धि (ज्ञान) के धारण करने से (जोव) उत्तम जावत बता । (इ है एवं भव) इस 
ब्रह्मचर्याश्रम काल में हढता से नियम पालन में घ्विर रह । (मा मथाः) नियमों 
को भंग करके अपमृत्यु को मत प्राप्त हो । इसके आये स्व मत को पुष्टि के 
लिये अथवं० का० ३ सूक्त-११ मंत्र ५-३ प्रस्तुत किये हैं। पाठकों को जानकारों 
के लिये उनको भो अर्थस॒हित नोचे लिखा जाता है जिससे पाउकगण जान 
जावेगे कि ये मन्त्र क्या कहते हैं। 
१-प्रविशतं प्राणापानावनड्वाहाविव ब्रजम्‌ | 
व्यन्ये यन्तु मृत्यवों यानाहुरितान्डतम्‌ ॥ 
(अथवं ० ३-११-३) 
अर्थ-यक्ष्मारोग से मुक्त (छूटे) हुए इस मतुष्य के शरीर में (ग्रनड्वाठों 
ब्रजम्‌ इव) यथा भारवाही बेल भार उतर जाने से आइ्वस्त होकर गोशाला में 
प्रवेश करते हैं उसी प्रकार प्राणापानो प्रविशताम्‌) प्राण अपान आदि उत्तम 
रीति से स्वकार्य करें। जिससे (अन्ये मृत्यत्र:) दूसरे रोग भी जो अपमृत्यु के 
हेतु हैं। (यात्‌ इतरान्‌ शतम्‌ आहु:) जिन रोगों के सैकड़ों भेद विद्वानों ने बताये 
हैं वे भी (वियन्तु) इस शरीर से दूर रहें । 


भावार्थ--रोग से मुक्त हुये मनुष्य को आ्राहार विहार इस प्रकार करना 
चाहिये कि जिससे बल पराक्रम बढता रहे, ग्रोर कोई भो व्यात्रि शरीर में न 


,भाने पावे । 
२--इहैव स्तं प्राणापानौं मापगातामितों युवम्‌ । 


शरीरमस्याज्ञानि जरसे बहत॑ पुनः ॥ 

(प्रथव * ३-११-६) 
प्र्थं--(युवम्‌) ये दोनों (प्राणापानों) प्राण और ग्रपान (इह एवं स्तम्‌) 
रोग रहित 'मवतुष्य के शरीर में झतता कार्य भलों प्रकार करते रहे 
तथा (इत: मा भ्रपगाताम्‌) इस शरीर से पृथक्‌ न होबें, ऐसा व्यवहार स्वस्थ 
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छ्प 

ढये। [सस्‍्य शरीरस प्रंगाति) इसके शरीर #*- तथा भ 
मनुष्य को करना न्क “'# बा वृद्यावस्थापर्य न्‍्त ग्र्थाव्‌ पूर्ण आयु की प्राप्तिड्रे 
इत्यंगों को (जरसे एन: वह ४" 
लिये भलो प्रकार धारण पोषण करते रहें 2; 
हु थम पालन द्वारा बल परक्र 
ब्राप्त करना चाहिये । 
५६ पंक्ति २१-२४ में झ्राप अ्रपता निष्कर् 

हि 


नि मे वढाकर पशथ्य सेवन 
भावार्थ - मरुष्यों को नि 
मे रोग रहित होकर दोष जावत प्रा 
इन सव मन्त्रों के बाद १3 
लिखते हैं-- न 
'न्हों प्रमाणों से प्राण तथा जीव 


निषेध हो जाता है। को हो जि इत शतुत्पादि के समान 


अतः इन प्रमाणों से यह ड् 
प्राणी नहों है अपितु प्राणी होता हुआ भी है निर्जीव ही । 


शब्दों को पर्यायवरच्री कौन मानता है ? 'बक्षों 
भी हाण श्रौर जीव शब्दों को पर्याय नहीं 


दों को पर्यायवाची मानने का भी 


समीक्षा--प्राण ग्रौर जीव 
में जोव है' ऐसा माननेवाले 


समझते । अकंद का थे 
गे वेद में सब शब्द यौगिक हैं इसलिये प्राण शब्द ईश्वर का भी वाचक हो 


प्राण का प्र्थ केवल वायु विशेष हो करते हैं वा मानते हैं, 
कल अ्म है क्योंकि प्राण नाम इन्द्रिय, अन्तः करण, ' _ "्जकक पं /* (वा 
दक्ष) वायुप्रों का तथा ब्रह्माण्डस्थ सूक्ष्म सूत्रात्मा रूप वायु विश *९+ का भी है। 
प्रकरण के अ्रतसार जो भ्रर्थ जहाँ ग्राह्म हो वह ग्रहण करता चाहिये । ४ 
आपका वृक्ष को 'प्राणी' लिखना वा मानना भ्रशुद्ध है। क्योंकि प्राणी 
प्रोर चेतन शब्द पर्यायवाची हैं तथा प्रप्राणी और जड शब्द भी पर्यायवाचो हैं। 
जो प्राणी है वह निर्जीव नहीं होता; जो निर्जीव है वह प्राणी नहीं है। 
नो प्राणी है वह सजीव है। 
ज्ञानादि गुणों से रहित को जड कहते हैं इसलिये जड अर्थात्‌ अप्राणी के 
दो भेद हैं। सजीव भ्रोर निर्जेव। स्थावर वृक्षादि जड सजीव हैं, किन्तु 
पृथिवी आदि जड निर्जीव हैं। ऐसा ऋषियों का मत है । 
पृष्ठ ५७ पर निम्नलिखित मन्त्र उपस्थित करते हुए आप लिखते हैं- 
जीवलां नघारिषां जोवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वतोमिह हुवेउस्मा भरिध्तातये ॥ 
(अथवे० ८-२-६) « 
पता नहीं उक्त पण्डित (गणपति शर्मा) जी ने यह मन्त्र वृक्षों के सजोव 


३6 
होने में क॑से उपस्थित कर दि 
भी नहीं । इत्यादि। 

समीक्षा--पण्डित गणापति 
मंत्र को प्रस्तुत किया है परन्तु आप 
तो क्‍या किया जावे । 


या। जब कि इस मन्त्र में इस बात को गन्‍्ब तक 


शर्मा जी ने तो उचित रूप से ही उक्त 
इ ज॑से विज्ञ भी जान बूक॑ कर अनजान बरतें 


पूर्वोक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है- 
भिषक्‌ (वंद्य) कहता है (अस्मं) इस रोगी मनुष्य के (ग्ररिष्रतातये) रोग 
नवारणार्थ अर्थात्‌ स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए (इह) इस रोग विज्ञेष की 
अवस्था में (जोवलाम) जोवबरक़्त वा जोवनप्रद (न घारिपाम) कोई पीडा न 
होने देनेवाली (जीवन्तोम) सजीव वा चंतन्य देनेवाली (त्रायमाणाम्‌) उपग्रवों 
से बचानेवाली (सदमानाम्‌) शक्तिप्रद अबवा दर्दी गर्मी आदि देवी आपत्ति को 
सहन करने की शक्ति देतेवाली (सहप्वतीम) पराक्रमयुक्त वा पराक्रम (वोयं) 
वर्धक (ग्रोपधीम) औषध को (तरह हुवे) मैं वंद्य (उपचारकर्ता) प्रयुक्त 
करता हूं । 

इसी प्रकार का इसी काण्ड के सातवें सूक्त का छठा मंत्र है। यथा-- 

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
प्ररुन्‍्धती मुन्नयन्तीं एुष्पां मधुमतोमिह हुवेउश्मा प्ररिष्टतातये ॥ 

पूर्वोक्त दोनों मन्त्रों में रोगविश्येषों में प्रयुक्त को जानेवालो ओपषधि के 
दो विशेषण--'जो वला और जीवन्तो' विचारणीय हैं । 

जोवला >- जीव शब्द से मत्वर्थीय लच्‌ प्रत्यय (सिच्मादिम्पश्व ५-२-६७) 
तथा स्त्रीलिग में 'टाप्‌' प्रत्यय करने पर बनता है । 'जोवोउस्थामस्तोति जोवला' 
जीववाली अर्थ सिद्ध होता है। तथा जीव कर्म उपपद पूर्वक 'ला आदाने' 
(दाने वा) धातु से (आताश्तुपसर्गे क:ः ३-२-३) क प्रत्यय कर 'टाप्‌', 'जोब 
लाती ति जीवला' अर्थात्‌ जीवन, बल पराक्रम को देनेवाली, अर्थ सिद्ध होता है। 

जीवन्ती - जीव प्राणावारणे' घातु से औशादिक “मच्‌' प्रत्यवय, उसको 
पिदुभाव करने से स्त्रोलिंग में 'डीष्‌' प्रत्यय, तथा 'ऋ' को अन्त ग्रादेश होत पर 
'जीवन्ती' शब्द बनता है। ग्रथवा 'जीव्‌' धातु से लद्‌-शतृ-शप्‌ ग्रौर नुमागम 
करके डीपू करने पर भी 'जीवन्तो' वन सकता है। 

जिसके भ्र्थ--जो ववाली, जीवनवाली, प्राणवालो, प्राणप्रद, बलवोयंप्रद, 
आ्रादि सिद्ध होते हैं। 

इन सब अर्थों को दृष्टि से ओभल करके झ्रापका 'इस बात को गन्ध तक 


रन 0 


द्चढ 
पंगत है मह बुद्धिमाव्‌ जत स्वयं हो 


कहां में न्याय 
भी नहीं ऐसा तेख कहाँ 7 में विशेषकर रूढि तथा यो 
हो ते हैं लोक में विशेषकर रूडि योग रूड़ि 
हेपय ! मे सब शब्द यो गिर हो हे € 
बेंद सब २++ १ हि ; : क 
प्वादि भी होते हैं? आई में झाये हुये पद मन्त्रोक्त नह का | 
गेनों मर हे ञ हैंबवाह 4 ५ 
७३०३३ #7*र ग्रोषध्रियां भी लय 2 #- इससे 
नेक में इन तामो की वकती | 
है कलर दर कोई भाव नहीं भरा के + पद 
बेद की योगिकः ऊ प्रत्थों में 'जीवन्ती नामक ग्रोषधि को 


चि ह् कं + में 
आवप्रकाश भा दे भा कसी इन मन्‍्त्रों में कही गई है । यह बात 
ग्रे बदि परोपको बात मार्तकर इसी प्रकार ली फ़िक ग्रन्थों डे 
पग्रापको अमान्य (६। के न 
जा का अं किया जविगा तो- ह 
जत्स ग्रासीत' (प्रथवे* कां० ८।१०। [५])२) 
ग्रासीत्‌' [ अथर्व० कां० 5।६०। [ र्ढ ] ।१०) 
वर भी “ह्वा्ि प्रह्नोंद का १4 बिरोचन जो पुराणों में प्रसिद्ध है 
है किये । हर का पुत्र मतु राजा जो इतिहास में प्रसिद्ध है 
इहरा कर लोजिये। विवत  आ जावे 
ग्रहण करने लगे तो प्र्थ का अनर्थ हो ,जावेगा | 
इसी प्रकार भावप्रक 


मिलन २ देशों में एक ही भ्रो' ४ कक 
बे *. प्रोषषियों का भी हो सकता है। वेदार्थ करते में शब्दों के लोकिक 


ते बेद में लागू करने से प्र्थ का गनर्थ हो जावेगा (कह ; 
(५ ओपषधि में ग्रनेक गुण होते हैं इसलिये वेद में एक झपधि के ' 
विश्षेषण देना प्रनुचित नहीं है अपितु उचित ही है। 


पृष्ठ ५७ पंक्ति १३-१६ में झ्राप लिखते हैं-- ह 

“'जीवला' शब्द का अर्थ है यक्ष्मा के रोगी में जीवन संचार कर दे 
बाली ।' 'जीवस्ती' शब्द के सम्बन्ध में मैं कह चुका हैँ कि यह ओपधिका 
नाम है।' 

समीक्षा-'जीवला' पद का प्र्थ आपका एक देश में ठीक है परई 
'जीवोश्यामस्तीति जीवला' इस विग्रह के अनुसार जो अर्थ सिद्ध होताँ 
उसका खण्टन कैसे कर सकते हैं। तया 'जीवन्तो' पद को झापने रूढ़ि मार 
लिया है किन्तु इससे कार्य नहीं चलेगा आपको इसका भी निर्वेचन वा 
विशेष करना ही होगा क्योंकि वेद में प्रत्येक शब्द यौगिक है रूढि 


+.. * की 


की जीवम्ती को वेद पर थोपना ठीक नहीं। 
गेषथि के अलग २ नाम हो सकते हैं तथा एक नाम 


घर 


निरक्ति के अनुसार कुछ भी श्र्थ करें--आ्राप जोव का सम्बन्ध ग्रोपधि से नहीं 
हटा सकते । 'जोवला' श्रौर 'जीवन्ती' पदों का एक ही प्रोषच्रि का विशेषण 
होना आपके लिये 'उमयतोाश्ञा रज्जु' के समान है। पूर्वाग्रह को त्यागकर 
यदि आप विचार करेंगे तो प्रोषधि आदि में भी जीव को स्वीकार करेंगे, ऐसा 
मेरा विचार है। जब आप वृक्षादि में प्राण अपान को स्वीकार करते हैं तो 
जोव भी उनमें स्व्रीकार करना चाहिये क्योंकि जीव के लिगों में इनकों भी 
गणना है । ५ 

जहां प्राणादि हैं वहां जीवात्मा है। जहां जीवात्मा का ग्रमाव है वहां 


्‌ 


प्राणादि का भी अभाव है, जैसे पृथिवो श्रादि । इस प्रकार आप द्वारा इस प्रकरण 
में प्रस्तुत मन्त्रों में से एक भी ऐसा नहीं जो सिद्ध करता हो कि वृक्षों में जीव 
नहीं है । 

इसके आगे आपने वनस्पति वर्ग को जड होने से भक्ष्य है 
इसके लिये तीन वेद मन्त्र भी प्रस्तुत किये हैं । 2 हम सहन ह लक 

तल ४ १ इसस हम सहमत है ग्न्तु 

आपका यह लिखता कि--“माता पिता झछाब्दों का व्यवहार (प्रयोग) प्राणियों 
में ही होता है। जौ को जो का न बाप कहा जाता है और न मटर को मटर 
की मां। इस कथन से हक सहमत नहों हैं। क्योंकि वेद में जड वस्तप्रों के 
लिये भी माता पिता शब्दों का प्रयोग प्रछुर मात्रा में हुआ है। यथा--'माता 
भूमि: पुत्रो5हं पृथिव्या:' 'आपो:स्मान्मातर: युन्धयन्तु' 'यासां दो: पिता पृथिवी 
माता समुद्रों मूलं वीरुधां बभूव' (अ्रथव॑०) इत्यादि । 

श्री महपि दयानन्द जौ ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रृथिव्यादि लोक 
भ्रमण विषय में “आय गौ/पृड्दिनरक्रमीतृ०' इस मन्त्र का अर्थ करते हुए जल 
को प्रथिवी की माता तथा झूये को उसका पिता कहा है। इसी प्रकार सूर्य 
का पिता वायु और आकाश माता, चन्द्रमा का भ्रग्ति पिता जल माता (है) । 
हा “यो यस्माज्जायते औ्थस्तस्थ मातापितृवंद्भवति ।'' इस प्रकार लिखा 

। हर 7 

इसलिये जो (बीज रूप) को जौ (पौधे) का उत्पादक होने से जनक 
(बाप) कह सकते हैं॥ तथा मटर (बीज) को मटर (पोदे) का उत्पादक होने 
से जनक (बाप) और भूमि को सबकी मां कह सकते हैं। इसमें क्या दोष है ? 


अथवंवेद काण्ड १० यूक्त ८ मन्त्र ११ में जगत्‌ के तीन भेद वर्णन किये हैं- 


ओमू यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणद्‌ अप्राणन्‌ निमिषच्च यद्‌ भुवत्‌ । 
तद्‌ दाधार पृश्चवीं विश्वर्प॑ तत्‌ सम्भूष.. भवत्येकमेव ॥ 


एड 


ब्र 
ब्राणी अगव्‌ (मनुष्य पशु आदि) श्र 
वतति) जो अप्र स्व अर्थात्‌ पृथिवी ग्रादि 
स्बन्दन) करता है (यत्‌ नमिषत्‌ तिष्ठति) जो 
>> जके बगव्‌ गतिनिवृत्त है। (च व डेत ) ३. (जो 
इहलोक में विराजमान है उसे शषषको तथा (वि 
हवाले विस्टृत जगव्‌ को (तंद दाधार) वह सवव्यापक ब्रह्म 
प्रथवा (विश्वरूप तत॑ दाधार) सम्पूर्ण पदार्थों को 
सब को धारण कर रहा है। (तत्‌) विस्तृत 


के>न य्व्‌प्र ण्व्‌ एजति ) जो 


उधर चेष्टा करता है। (ग्व्‌ 
परमाणु पर्यन्त जे 
श्षयन करनेवाले स्पा 
ह्ञान स्वरुप मुकतात्मा 
पृषिदरो) नाता हूपत 
धारण कर रहा है। 


आकृतियां हैं विय श कु ;>] को प्राप्त वह जगतु (सम्भूय) प्रलयकाल 
न कैट है मिलकर (एकमेवर भवति) एकाकार भ्र्थात्‌ प्रकृति 
रुप हो हो जाता है। 


इस मन्त्र में अप्राणी (जड) जगत्‌ के दोनों भेद पृथक २ निदिष्ट हैं। एक 
पृथिदों झादि जड जगव्‌ जिसमें प्राों (सन ्राण>बुद्धि मन शानेखियो| 
दा अत्यन्ताभाव है। दूसरा स्थावर वृक्षादि जड जगत्‌ जिसमें प्राणों की उन्मेष 
अवस्था (प्रबोध) न होकर निमेषावस्था है। निमेष के बाद उन्मेष ग्रवश्य 
होगा तथा निमेष से पूर्व भो उन्मेष था, अतः निमेष उन्मेष (शयन 
प्रबोध) वाला होने से वह जीव सहित है । 

टेतरेयारण्यक के झ्रारष्क २, अध्याय ३, खण्ड २(१४) में लिखा है- 

“ओोषबिवनस्पतयों यज्ञ किद्न प्राणभृत्‌ स प्लात्मानस्‌ आविस्तरां वेद, | 
प्रोषधिवनस्पतिषु हि रसो हृश्यते, चित्त प्राणभृत्सु इति । प्राणभृत्सु त्वेवाविस्त- 
रामात्मा, तेपु हि रसो दृश्यते न चित्तमितरेषु, इति । 


पुरुषे लवेवाविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सम्पन्न॑तमों विज्ञातं वदति, विज्ञात 


पश्यति, वेद श्वस्तनं, वेद लोकालोको मर्त्येनामृतमीप्सत्येवं सम्पन्न:, इति। 


अवेतरेषां पशूनामशनापरिपासे एवाभिविज्ञार्न न. विज्ञातं वदन्ति न विज्ञार्त 


पश्यन्ति न विदु: इवस्तनं में लोकालोकों स्‍्तो भ । 
दुः इवस्त ग़्ोत भंवन्ति 
सम्भवा:, इति । पट दा कण 


भावार्थ -इस खण्ड में यह दर्शाया गया है कि जीव कहां २ है और 
&# < ॥ ९5 की क्‍या पहचान है। श्रोषधि +>अओि आ्रादि में हक 
रण रप़ामिसरण रूप कार्य दीखता हैजो आत्मा का लिजं 


न कक ऑफ  अअअ+अ $ मे ली लक न नीनिशी न शक दीन लक क कल लकी 


८३ 


ठ णिंयों में 
(पहचान) है । १0 कक में रपाभिसरण (हघराभिसरण) के साथ मन 
(अन्तःकरगा ) का कार्य भी दीखता है । 


पथ्चु ग्रादि प्राणियों की ग्रपेक्षा मनुष्य में ग्रात्मा लिझ्ठों से प्रकततर है । 
मनुष्य मं 2३8०० व॒ता (विवेक विज्ञान) है वह झ्पने ज्ञान को वाणी द्वारा दूसरों 
पर प्रकाशित कर सकता है। झागामी काल के लिए जैवाधिक वंचवाधिक 
ग्रादि योजनाएं बना सकता है। धर्म अध्र्म को जानता है। मोक्ष की भी 
अभिलापा करता है। किन्तु पद्मु आदि प्राणी को अपने जीवत निर्वाह का 
ही सहज ज्ञान है । वे विवेक (विज्ञान) से अपने ज्ञान को बढ़ा घटा नहीं सकते । 
स्वहितार्थ मिलकर भविष्यत्कालिक योजनायें नहीं बना सकते, केवल तात्का- 
लिक आवश्यकताओ्रों को ही जानते हैं। अपने मानसिक विचारों को वाणी 
चु मनुष्यों की तरह प्रकट नहों कर सकते । धर्म ग्रधर्म का ज्ञान उनमें नहीं 

ह रू 

इस प्रकार ओषधि वनस्पति, पद्मु, पक्षो, और मनुष्यों में जोवात्मा 
अपने लक्षणों से क्रमशः प्रकट प्रकरतर ग्रौर प्रकटतम है । 

इसी प्रकार यजु० ग्र० १२ मं० ३६-३७ में भो जीव का ओषध्यादि में 
गति करना ओर किस कार पुनन्म को प्राप्त होते हैं यह बतलाबा गया है । 
यह महपि दयानन्द जी के भाष्य में देख लें » यहां विस्तार भय से नहीं लिखते । 


यह पांचवे दिन के सम्त्राद की समोक्षा समाप्त हुई । 


क-०-०- के 


| 


मिप्रित प्रमाण भाग ह 


प्रकरण 723 ६ #२२, श्श्३े । कै *ि क्योंकि 
' दापने निकाला है. हें नहीं नकलता क 
+ 


इसके दूर्व (२! शा ९ ्ड 
+ एब चत्रिश तिमिस्तत्व: सिद्ध गषुय है । हि 
झोवात्मनियतेनिष्नों वेसति " -म०-ह १ 
आाकों दभि: । 
स देहो कथ्यते पाषपुष्यदु 
ब्याय्ों बद्धश्ब मनसा कृत्रिम: कर्मवन्धने: ।१२२।॥। 
इन घ्लोकों के बाद लिखा है- ६ 
. अंयोंगे ये ये गुणा उत्ादयन्ते तानाह- 
कै. «०४०२० *॑ ॥ 
जलांबांबोँ यह १२श्वां श्लोक है । 


इस छ्वोक के बाद ग्र्थकार ने 'जीवे गुगा:' का अर्थ करते हुये लिखा है- 


मनोयुक्तस्य जोवात्मन एते गुणा: । 
का मन के साथ सम्बन्ध हाता है तब ये (इच्छा, 


अर्थात्‌ जब जी वात्मा क ; 
कट होते हैं | श्रथवा मनोयुक्त जीवात्मा के 


देंष, सख, दुख ग्रादि) गुण प्रक 


ये गुण हैं । 
इसका भाव यह हुआ कि जब आत्मा मन के, मन इन्द्रियों के, इन्द्रियां 


अपने २ विषय के साथ संयुक्त होती हैं तब रूपादि विषयों का ज्ञान ओर 
इच्छादि गुणों का प्रादुर्माव प्रात्मा में होता है । 

इन्द्रियां ब मन जिन भौतिक साथनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वे 
साधन स्थावर वृक्षादि में नहीं हैं। इसलिए जीवात्मा को बाह्य रूपादि विज्ञान 
और तज्जन्य सुख दूखादि बुद्ध भी प्राप्त नहीं होता । 


द्र्ड 


ठप 


हवा अजीज आना ' 
कक +> न अआानाद गुणा का चनजाव जीताहशा के छञ्ञात के कारण से 
नहीं कन्तु पूृथक्त 
हमभता साहिये। 


6 कं सु 
प्रगद़ मसम्वन्ध' के प्रञ्मात के कारत में ह लेसा 


ज्ञात रहे 'भावत्रकाश ग्रन्थ के लेखक 'मालमिल्न 3, 
है । वाग्भट्ू का भात्रप्रकाश पग्रस्थ का लेखक लिखना ग्रापका एतद्विएयक 
प्रमाद का सूचक है। 'भावप्रकाश' ग्रन्थकार ऋषि नहीं बा, केवल ग्रायुवंद का 
विद्वाव्‌ था, उसको ऋषि महषि को पदवीं से प्रल॒कृत करता एक प्राय 
विद्वान को शोभा नहीं देता । 


वाग्भढ नहा 


भावप्रकाशकार वेदिक सिद्धान्तों का ज्ञाता भी नहीं था, उसका कऋति 
मह॒षि होना तो दूर को बात है । 
उदाहरण के लिए उनका लेख प्रस्तुत करता है-- 
१८यदा मत्स्यावतारेण हरिणा वेद उद्घत:। 
तदा शेपश्च तजंव वेद साज्भमवाप्तवान्‌ ॥ 
श्लोक ५७ से ६३ तक । 
अर्थ-- जव विष्णु भगवान्‌ ने मत्स्यावतार धारण करके वेदों का 
तब जे शेषनाग "सर्प विशे गे 
उद्धार किया प जी (शेषनाग"”"सपप विशेष) ने वहीं पर ग्रज्भ सहित 
बेद का अध्ययन किया था। 
र-अ्रपाव्यन्मुनि साज़मायुवेंद शतक़तु:,। 
जीवेद वषसहस्राणि देही नोरुझ निशम्य यम््‌ ॥ 
पूर्व खण्ड- ५२ । 
प्र्थ--इन्द्र ने भारद्वाज मुनि को अज्भसहित प्रायुवंद शास्त्र पढ़ाया । 
जिसको हृदयंगम करके मानव हजार वर्ष तक स्वस्थ रहता हुआ जीवित 
रह सकता है । ब 
३-एक बार शेष जी भूमि का वृत्तान्त जानने के लिये चर (गुप्रचर) 
के रूप में स्वर्ग से भूमि पर आये, वहां पर लोगों को रोगों से ग्रत्यन्त दुःख पाते 
देखा | दयालु अनन्त जी के मन में उनके दुखों को देखकर करुणभाव पैदा 
हुआ श्र मानवों के रोगों को दूर करने का उपाय सोचने लगे । सोच-विचार 
कर शेष जी ने वेददेदाज्भवित्‌ विशुद्ध प्रसिद्ध मुनि के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण 
किया । क्योंकि वे चर के रूप में भाए थे किसी को ज्ञात नहीं हुये थे इसलिये 


प्रकार अन्य भो बहुत सी मिथ्या 


सीलिये महर्षि दयानन्द जी 

क्योंकि उनके पढ़ने से 
बालवत्‌ वर्तमान बड़ी आ्रायु 
धक्प में गिर 


यह है भावपकार क का निषेध कि 
कै प्रादि से प्रनर्भिस 


तक तंवा पप्टि हैं बातों पर विश्वास करके अर 


के श्रद्धालु जन ५ ऐसी ््‌ लिखते हैं-- 
खो था ये सह करी के मर 


ते हैं जो ग्रचेतन रहते 
स्यंगान्याह -कैशलोमनखाग्रान्त- 
ते हैं। यथा < जरीरे अवेतनां यंगान्याह 


: पत्र ० इलोक ३७०) । 
इस छ्लोक से यह सिद्ध & को बाधक . नहीं होती, (॥) और किसी 
केशादि को जड़ता उनकी वृद्धि भरादि * के हो सकती /” इत्यादि 
वस्तु की बृद्धि उसके सर होने का है. तहीं हो 7 
० 2/ ० की ५ ० विशेवण देना निरर्थक है। या निर्जीव 
समीक्षा--मतुष्य का + ०१९२४] कक है दे अध्यत वर्ष 
ओ मनुष्य होते हैं.? मनृष्य-देह सजीव कल 
वाक्य रचता शुद्ध बनानी चाहिये । प्रापने इस श्लोक का जो भाव समभ कर 
जो उक्त निष्कर्ष निकाले हैं वे अवयार्थ हैं (ठीक नहीं हैं) । 

वस्तृत: भावप्रकाश में निर्दिष्ट श्लोक मूल रूप से चरक ग्रन्थ का है। 
वहां पर इस श्लोक का निम्न प्रकार से पाठ है-- 

वेदनानामविष्ठानं मनो देहदच सेन्द्रिय: । 
केशलोमनखाग्रान्नमलद्रवगुरो विना ॥ 
(चरक शारीरस्थान श्लोक १३५) 

भावार्थ-शारीर स्थान के प्रारम्भ में प्रग्तिवेश जो ने भगवान्‌ प्राचार्य 
पुनर्वेसु जो से २३ प्रश्न पूछे हैं। उनमें २१ वां प्ररन है-त्ेदनाओं का (रोगी 
के रोगों का अथवा सुव दुःखानुभूति का) अधिछान (ग्राश्रव) क्या है? इस 
प्रइन के उत्तर में पूर्वोक्त श्लोक कहा है। प्र्यात्‌ वेदनाप्रों का अधिठान मन 
तथा चेतन शरोर (जोव रहित शरोर नहीं) है; कित्तु शरोर से सम्बद्ध रहते 
हुवे भी केशाग्र, लोमग्र, मूत्र पुरीषादि द्रव्य वेदना के अधिए्ठान नहीं है । 

भावप्रकाण में कुछ पाठ की भिन्‍नता है। यथा-- 

भावप्रकाश में 'वेदनानाम्‌' के स्थान पर 'चेतनानाम्‌' पाठ मिलता है, तथा 
'अन्नमलद्रवुरणविना' के स्थान पर 'भ्रन्तमंलद्रव्यगुणविन।' ऐसा पाठभेद है । 


७७ ॥॥ 
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भावप्रकाश के पाठानुसार भी -चेतनानाम' 
कक ल्‍ ४ नाम का ग्रथ॑ ' दस 
भूतियां हीक रना होगा। तथा मूत्र पुरोष आदि शरीरस्थ पदा अर 4 प् हब 
झड्ध शब्द का प्रयोग भी लक्षणया गौण हो मानना पड़ेगा । ५ औई (7 
प्रइघन- हा सकता है कि कह ये वास्तव में शरीर के ग्रवयव नहीं हैं 
जीव का इनसे सम्वन्ध भी नहीं है तब ये बढ़ते कैसे है ? हज 
९ #+ कैश हू : 
उत्तर--शरी रगत मल संचय होने से बढते 
हा हान से बढ़ते हैं; केश नखाग्रादि 
मल थ् 6, #*२५ ग्रांद शरीर 
गत धातुझ्नों के मल ही है; इनका बढ़ना भी मल का संचयमात्र ही न गें 
क्रेशादि की जड़ (मूल भाग) त्वचा से सम्बद्ध है, त्वचा शरीर बा ८ “*+ 
इस 9 कार त्वचा द्वारा धातुमल केश नखादि के रूप में बाहिर होते रहते हैं 
एतदाकार मल सचय हट ही 'वढना' नाम दे दिया है। त्वचापयंन्त ही श्री री । 
में चैतन्य है। यह मलों का निष्काशन भी जीव के कारण दी हो रहा है के 
थन ] गे 4३9 न 7 
प्रापका हक कि- “किसी वस्तु की वृद्धि उसके सजीव होने हेतु 
नहीं, यह नवीन मत (थ्योरी) ग्रापका निजी है। सभी शञास्त्रकार हट, 
बृद्धि का कारणा जीवात्मा को विद्यमानता हो स्वीकार करते हैं है हफ <अ 
जिस के होने पर हो, और जिसके न होने पर न रहे वह को को 32“; ९ 
है। जीवात्मा जब तक शरीर में रहता है तभी तक शरीर में वृद्धि आदि धर्म 
रहते हैं । वीके धरीर से निकल जाने पर नहीं रहते इसलिए ये सब उसो के 
' “् जाते हैं हे जब तक जोव की शरीर में विद्यमानता है तभी तक ही 
शरीर से मलों का निष्कासन व संचय होता है; जी हे 
ता है; जीव बिना वह 
जाता है । है आफ की 
पृष्ठ ६२ पंक्ति १५--१६ पर आ्राप लिखते हैं-- 

'बृद्धि आदि एक प्रकार से परिणाम ही है जो प्राकृतिक वस्तुओं में ही 
सम्भव है। अ्रप्राकृतिक वस्तुएं तो तित्य होने के काझ्श स्वयं स्वरूप से 
प्रपरिणामी होती हैं। अ्रत एव झरीरस्थ जोव तो स्वयं झ्प्नरिण्यमी हो होता 
है। परिणाम तो वहां भी शरीर में हो होता है । 


समीक्षा-यह लेख यहां पर लिखना निरथंक है। क्योंकि सर्वे 
सिद्धान्त सबके लिये समान होता न्‍ कर्क 
: "डलैन्‍ होता है। उससे किसो एक मत का खण्डन नहीं 
यह नियम जिस क्रकार प्राणियों पर घटता है उसी प्रकार स्थावरों 
' प्रकार ट म र स्थावरों पर 
नम लागू होता है; यहां दोनों का दर्जा समान है। यदि इससे आप स्थावरों 
दि) में जीवनिषेध करना चांहते हैं तो मनुष्यादि प्राणियों में भी जीव 


.___ 


ष्प 
० 5 कहो कि; वहीं म ज्ञानादि गुणों से सिद्धि कर 
का प्रभाव प्राप्त पु |] ,अथ भ्रदृस्‍्था में में जीव का अभाव प्राप्त 
ले में झाने से वहां जीव का 


 आ3 , ज्ञागत्त वा हैं 
यदि कहो ३९७७५ पुनः का होश झरावे पर आपने अनुमाल कर 
धि ठोक 


होगा ॥ है जागृत $॥ कं परन्त जब 
५, जे के रे म्‌ ।- ब बेहोशो के काल, भी हि ४ लग जय ३" 
लिया रे डर रहो है तब तक कैसे ज्ञान करो कद हे हवा 
.- अ श शरीरस्थ प्राणापान जीवन आर्दि लिगों से हो जान सकोगे कि इन 
नहीं ! तब शरा 

जोव नहों है । 4 
में जोब है वा जोव हे है है. जीव प्रादि क्रियाये हैं इसलिये जीव 


इसी प्रकार स्थावरों में भी प्राणापान | - अटक 
इतमें भी है । प्राणियों के समान वृज्ञादि में पक जीव नहीं रहता तब ये 
क्रियायें नहीं रहती । यदि यह कहो *ि बरों में यदि जीव है तो उन में 
हट बालियं 

ज्ञानादि गुणा कभी भी प्राणियों के समात प्रकट 

पूर्वोक्त हो कि-वहां प्रसिद्ध सम्बन्ध जीव का 
स्थावर वृक्षादि को रचना इसे प्रकार ४ 3 ला 
विशेषादि ज्ञान के सावतों का निर्माण ही नहीं हुवा है। जिस भ्रकार जंगर्म 


पशु ब्रादि योनियों के शरोर में चेतत मतुष्य के समान बेद ज्ञान प्राप्त करने के 


लिये ज्ञान साधनों का अभाव है । 
] 4 

पृष्ठ ६२ पंक्ति १६ पर आप लिखते हैं-- 

और यह परिगाम प्राय: मृत्यु के बादे शव में भो हो 

समीक्षा--पृ मय पण्डित जी महाराज ! शव में जो परि 
(गलना सड़ना) रूप परिणाम है, उमसे जीव का अनुमान न 
जहां बृद्धि व भग्न क्षुत संरोहण रूप विकाझ्ोन्मुख परिणाम होता 
ज़ीव का अनुमानकीता है । वह मनुष्यादि प्राणियों के समान वृक्षा 
में भी जीव का भ्रनुप्ान होता है । । 


पृष्ठ ६२ पंक्ति २२-२६ तथा पृ४ ६३ पंक्ति १-२ पर श्राप लिखते हैं-* 
द्ब्दों में 


ता रहता है । 

रणाम है वह बिक्ृति 
हीं होता, किन्वु 
है उससे कि 
दि स्था 


शता वक्ता च कर्त्ता च गन्ता रन्‍्तोत्सूजत्यपि ॥ 
४ (भावप्रकाश पूर्वेखण०्ड प्र० २-३८) 


क्योंकि वृक्ष,इन सम्पूर्ण ही गुणों से रहित है अतः निर्जीव है । 


3 


पु 


द६ 


समीक्षा-परे पूर्वोक्त क्रियायें जब आत्मा से मत क 
ह्न्द्रियों सै कैसे उन्ध्र होता है ग्रोर हक ' .. 232 जन-हॉकिकषा इक 
हैं तभी होती हैं ्रन्यथा नहीं। आपके मतानुसार जद्दां २ ये गुण ४३ कही 
बहां जीव भी नहीं है; यह व्याप्ति बनेगी तब तो स्थावरों के समान का हल 

छ्छित प्राणी भी जीव रहित प्राप्त होंगे, क्योंकि उनमें भी पूर्वोक्त ९. कम 

नहीं हैं। हमारे मतानुसार तो सत्र (मूच्छित, प्रसुप्त और स्थावरों में) दे 94 
सम्बन्ध के ग्रभाव से पूर्वोक्त कर्माद का अभाव है । कक: हल ३ 
ग्रायुवेंद के विद्वान थे, उतका बनाया ग्रन्थ भी बल क न के है 
भावप्रकाश नहीं। भावमिश्र के समान वाग्मट्र भी ऋषि नहीं ग्रे जी 

पृष्ठ ६३ पक्ति ३-७ पर लिखा है-- < 27 आभ्् 

'उक्त ऋषि ने अपने इस |भावप्रकाश) ग्रन्थ में वनस्पति वर्ग को मांस 
बर्ग से बिल्कुल ए्थग्‌ रक़वा है। यद्दि वृक्ष सजोव होते तो उन्हें भी मां 
प्रकरणा में मछली, भेंस ग्रौर कडुग्रों में स्थान कम । इससे भी श्र अटन्‍थ 
निर्जीव होता सिद्ध होता है ।' >> 

समीक्षा-- प्राणी और ग्प्राणी भेद से जगत्‌ दो प्रकार का है। प्राणी 
जगत्‌ के भी चेतन झौर जंगम दो भेद हैं। अप्राणों (जड) जब के दो भेद 
स्थावर व्रक्षादि ओर प्ृथिव्यादि हैं। पशु पक्षों सरोसृप कीट पतंगादि अंगेम 
प्राणी वर्ग में हैं। स्थावर वृक्षादि ग्रप्राणी वर्ग में है । अतः स्थावरों का 
वर्शान उसमे पृथक्‌ होना ही चाहिये । प्रथक्‌ निर्देश से इनका पार्थक्य ही सिद्ध 
होता है। सजीवता और निर्जीवता तो इससे सिद्ध नहीं होतो। इसी 
प्रकार ग्रागे चलकर इसी पृष्ठ ६३ पर आपने 'भावप्रकाश ग्रन्थ के अनुसार विष 
दो प्रकार का अर्थात्‌ स्थावर विष ग्रोषध्यादि का जंगम विष सरपीदि का वर्णन 
किया है। इससे ग्रापका वृक्षों को निर्जीवि सिद्ध करता (मानना) अयुक्त है। 
क्योंकि स्थ|वर श्रौर जंगम दो भिन्‍न २ जातियां है। उनके बिषों का भी 
अलग २ वर्णन करना समुचित है। इसमे सजोंवता निर्जावता का कोई सम्बन्ध 
नहीं। आयुर्वेद के ग्रन्थों में महवि स्वामों दवानन्द जी ने चरक सुश्रुत आदि 
ऋषि मुनि प्रणीत ग्रन्थ वेदानुकुल होने से प्रामाणिक व पठनीय स्त्रीकार किये 
हैं; उनकी इस विषय में क्या सम्मति है यह भी देखना चाहिये। चरक में जड़, 
चेतन का लक्षण निम्न प्रकार से किया है-- 

“सेर्द्ियं चेतन द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । 
(चरक सूत्रस्थान भ्र० १ झ्लोक ४७) 


भ्रथं- इन्द्रिय (ज्ञानेर्द्रिय) सहित द्रव्य चेतन होते हैं। निरिन्द्रिय 


हे 


€० । कहें, 7रत्त इससे आप आर्य विद्वाना में प्रकिटा का भाजन नहीं हॉ 


लक्षण वैद्यकशास्त्र के स भी ग्रन्थकारों सकते | विस के पक्षपातवत्ञ मतुष्य क्या नहीं कर देते । 


) हच्य जे हे वर्ण जी झादि विंद्वात भी चरकको 


स्द्रयों से रहित | हैं, निर्जी 'मानस मसनसवायमप्मु क्ते शुभाशुभम' इत्यादि प्रकरण को ग्पते 
कह कै बाम्भट्टू जो तथी व को चेतन कहते हैं, नि स्‍्कः को जड़ असम्बद्धता आदि दोषों के कारण अयुक्त ठहराया है । मतु जी महाराज ने तो 
को मान्य । इस का लेकर बैद्यकशास्त्र वालों को भो समनीपया जसा ठोक समझा बताया, वा मतुस्मृति में लेखखद्ध किया । स्वामी 
प्रामारिक [पका चेतन और जई दयानन्द जी ने उसे समुचित समझ कर सत्थाथंप्रकाश में लिखा और स्वमनी- 
४ हे अत (जड़) कैसे हो जाता है ? बया उसकी व्याख्या की । 
_.. अंक हे 92% ज्ञानं तस्य श्रवर्तते । आप भी अपने ग्रापकों इस विषय का विज्ेयज्ञ समझते हैं। क्रपया आप 
उत्तर- आत्मा: मे प्रभावाद्‌ वा करणानां निवर्तते ॥ भी इस विषय पर मतु की तरह विस्तार से प्रकाञ डालें कि ये नाना प्रकार की 
तदयोगाद भ शारीरस्थान अ० १-इ्लोक-५४) रे योनियां किन २ कारणों से मिलती हैं? मन की अवस्था विज्येष भिन्‍नर२ 
+ ४ तो है परन्तु उसको तैमित्तिक ज्ञान करण से हो  द्वोनियों में विभिन्‍न प्रकार की क्यों हो जातो हैं? जिस से सर्ववाधारण जन 
ककिटर ४०. ५ मं तथा करणों के रहते हुए भी सम्बन्धाभाव में कै | लाभ उठा सकें। 
हज हैं. हद । वृक्षों में जी ८ हैं! यह सिद्ध करनेवाले छान्‍्दोग्य उपनिष व्‌ के निम्न वचन 
छठ ० 7० जाना 


& जान इस प्रकार होता है-- 
करों (हावतों) *  $ साय सल्िकर् होते वर, इस्द्रियों के साथ 

इन्द्रियों का स्व पक से संबोग होते पर प्रात्मा को बाह्य पदार्थ ज्ञान 
मन का और डरा कि में जब यह प्रक्रिया नहीं रहती तब प्रात्मा वाह्य ज्ञान 
होता है। ४-4 स्थावर वृक्षादि में करणों का अताव होने से वाह ज्ञान 
कक कल. है। इसलिये वृक्षादि में जोब के विद्यमान रहते पर भो 


मपुप्त प्राणी के समान उनको बाह्य सुख है आर का भान नहीं होता। 
क्योकि सुख दुखादि भो न॑ मित्तिक (वाह्म ज्ञान जन्य) हैं। 


लोक व्यवहार का साधक, सर्वाधिक उययोगी झ्ञास्त्र प्राचीन ४ ऋषि मुनि 
आदि विद्वान आचार्यों ने मानवधर्म शास्त्र को बताया है। यत्किडिचद मनुर- 
ब्रवीतू तदुभेषज भेपजताया: ग्र्थात्‌ मनु ने जो कुछ कहा है वह परम ग्रोषव है। 
जो अपनी ज्ञान गरिमा के कारण ब्रह्मपियों के भो माननीय थे, जिनके प्रमाण 
अ्रपनी पुस्तकों में मह॒परि दयानन्द जी ने सबसे अधिक दिये हैं, जितको प्रामा- 
णिकता में द्वितीय स्थान दिया गया है, उन राजपि मनु के कथन को प्रमत्त 
गीतवत्‌ बताकर प्रमाण कोटि से इस प्रकार पृथक्‌ कर देना जिस प्रकार भोज्य 
पदार्थ से मक्खी को निकाल वाह फंक देते हैं तथा श्रायुवेंद के विद्वान भाव- 
प्रकाशकार को ऋषि महपि की पदवी से अ्रलंकृत करके उसके ग्रन्थ को चरक 
सुश्र॒त ग्रादि प्रापं ग्रन्थों से भी ऊपर का दर्जा देना एक आर्य विद्वान्‌ को श्योभा 
गद्दी देता । वैसे श्राप मानने लिखने में स्वतन्त्र हैं जिसको जैसा चाहें सममभें, 


«“ख १--अस्यथ सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेउम्याहस्थाज जीवन्स्रवेतू, यो मध्ये5- 
भ्याहन्या ज्जी वन्सवेत्‌, योउ्य्र उम्थाहन्याज्जे वन्‍स्रवेतू स एप जीवेनात्मनाउनुश्रभुत: 


वेपीयमानों मोदमानस्तिप्ठति ।' ीआ*्प्र० ६ खं० ११-१) 


ञ्र्थ है प्रियि पुत्र (इ्वेतकेतु ) यदि कोई मनुष्य इस सम्मुख स्थित महान 
वृक्ष के मूल में प्रहार (कुठार आदि से आधात) करे तो यह जोता हवा हो 
ख्रवित होगा, यदि कोई मनुष्य इसके मध्य भाग में कुठार प्रहार करे तब भो 
यह जोता हुवा स्रवित होगा, और यदि कोई जन इसके पग्रभाग (शिखर) पर 
कुठा राघात श्रादि करे तब भी यह जोवित रहता हुवा स्रवित होगा । (अर्थात्‌ 
जिस प्रकार मनुष्यादि प्राणियों के छुरी आदि लगते से जून स्रवित होता है वे 
मरते नहीं हैं, उसी प्रकार वृक्षों के भो प्रहार से रसमात्र स्नत्रित होता है वे 
मरते नहीं जीवित ही रहते हैं ।) 

(स एष०) वह यह वृक्ष जीवात्मा के कारण उत्पन्न होता है, जीवात्मा के 
कारण पेपीयमान है अर्थात्‌ अपने लिये उपयोगी रसों का भूमि से प्रतिक्षण 
. आकर्षण करनेवाला है, और जीवात्मा के कारण ही पललवित पुष्पित हुवा 
हराभरा रहता है। इस स्थल पर “जीवेनात्मना अनुप्रभूत:' “जीवेनात्मना पेषीय- 
मान: 'जीवेनात्मना मोदमान:' वचन विशेष विचारणीय हैं। पूर्वोक्त प्रमाण 
को भूठलाने का पण्डित जी के पास क्या आश्रय हो सकता है? 


 अरधका_....--/।#$फ#$#+़..-' 


फ &३ 
ः 0 द्वितीयां बिच्छेंद के प्र्थ है 
शा्खाँ जीवों जहाति भ्रथ साथु बति, श्र तीयां जहावि .. विच्छेंद के प्र्थ हैं“ उस स्थान पर जो राजा के प्रवस्थक कर्मचारी ४ 
। सर्व जहाति सर्वे: शुष्यति। एव्रेड वहां से शत्र द्वारा खदेड़ दिया जाना वा स्व फेंक" 4 आ ७४ +क; हे 
ढक वहां से हट जाना। इसी 


को छोड़ देता है तब वह सूख जातो 
ह भी सूख जाती है, ' तीसरी को * 
सम्प्‌णवृक्ष शरोर 
तब सारा वृक्ष ही सूख जाता है। 
टीकलक हे प्रिय पुत्र (छेतकेवु शरीर के विषय थ् समभो। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के णों की झ्रालोचना करते हुवे 
माननीय पण्डित जी लिखते हैं- 
“परन्तु उपनिषद्‌ का सिद्धान्त, 
सत्र अपनी सत्ता से व्याप्त नहीं रहता । 
स्थित रहकर अपने कार्य करता है। प्रतः पह 


में सवंत्र मानना ही युक्तिविए्द् है। श पे ् 
समीक्षा-उपनिषद्‌ का वचन तो युक्तिविरुद् नहीं परन्तु आपको समझ 


ही सदोष है । क्योंकि आत्मा के शरीर के एक देश मं रहने पर भो ग्रापको 
भी किसी न विसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर से ग्रात्मा का सम्पर्क स्वीकार करना 
ही पड़ेगा। प्रन्यथा शिर में हस्त पाद वा पीठ झा द अबयवों मे पीड़ा होने वा 
कांटा झ्रादि चुभ जाने पर उसके तत्क्षण अनुभव हो जाने को कंसे स्वोकार 
करोगे । जीवात्मा शरीर में एक स्थान पर स्थित रहता हुवा भी स्वकोय 
प्राण विद्य॒त्‌ प्रादि शक्तितियों द्वारा सम्पूर्ण शरीर के वृत्त को जानता है। 
जीवात्मा इन्हीं स्वशकितियों से सम्पूर्ण शरोर का संचालन करता है। जा 
अ्रहृष्ट के कारण (जीव के धर्मावर्मव गात्‌) उन शक्तियों का किसी झ्रग विशेष 
से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है तब जोवात्मा का भो सम्पर्क उस अज्ज विशेष 
से नहीं रहता । यहो जीव का उस ग्रद्भ को छोड़ना कहा जाता है । 
जैसे--'प्रति सम्वेप्टते भूमिरग्नो च्मा हित॑ यथा' यह विदुरनीति का वचन 
है। इसका भ्रभिप्राय है कि जो राजा शत्न से युद्ध को तिलाऊउजलि देकर शालि 
का उपासक होजाता है उसकी भूमि (राज्य सीमा) भ्रग्नि में पड़े हुए चरम 
समान चारों तरफ से संकुचित होती जाती है। यहाँ पर विचारणीय . है कि 
भूमि कोई रबड़ तो है नहीं जो सिकुड़ती वा फँंलती हो, अतः वक्‍ता का. 
ध्ब यही है कि उसकी राज्यसीमा कम होती जातो है राज्यसीमा कम 
होती है ? उस भूमि से राजा का सम्पर्क विच्छिन्न होने से सम्पर्क (सम्बन्ध) 


है युक्तिविरुद् ही । क्‍योंकि जीव शरीर में 
अपितु वह एक विशिष्ट स्थान पर 
ले तो उयनिषद्‌ का जीव को वृक्षों 


का विकास होता है । 


प्रकार यहां पर भी समझना चाहिये । 


वृक्ष शरी री जीव अपनी प्राण 
2 कु विद्य त्‌ ग्रादि शक्तियं । 
है कांड है “वी ! विद्युत ग्रादि शक्तियों द्वारा सम्पूर्ता वृक्षा- 
ता ् कि कै जित २ शाखा से उसकी प्राणादि जक्तियो का 
दृष्वशात्‌ तरच्छद हो जाता है तब जीवात्मा का भी उन शाखाग्ों से 
प्रक नहीं रह ही जी हे ; २“ ४ 
सम्पक नहीं रहता, यहाँ ज!व का उनको त्यागना (छोड़ना) कहा जाता है। 
अन्यतच्र यथा वा जय: पराजयों वा ये बा श् 
> 5 वा यांद्ध,पु वर्ततमान: स्वामिनि व्य' 
हा: डर यो षु : स्वामिनि व्यप- 
दिश्यते' जिस प्रकार युद्ध में हारते जीतते तो सेनिक हैंप रन्तु ह «-ह#* फट 
कि दूवन) होता जज ग नैनिक हैं परन्तु हार जीत का 
कक दोत | ०० राजा वा देशवासियों का; जिनका सम्बन्ध उन 
ढों से होता है। इसी प्रकार यहां (उपर है हा नी जीवातम 
के प्राणादि शक्तियों के सम्बन्ध विच्े है ४ लकी हू वचन में) भी जीवात्मा 
ै ; सम्बन्ध विच्छेद को हो 'जोबों जहाति' से कहा गया 
उप द्क दे का -॥ प्र ; ५; ब कै 
है । _उपनिषदुकार के इस भाव को न लेकर (त्यागकर) आपने उसके अभि- 
प्राय से मिन्‍न अ्र4 को स्व्रमनीषया कल्पना करके खण्डन किया है; इसलिये 
यह खण्डन न्याप्रशास्त्र के अनुसार छलदोष में गिता जावेगा । > 


पुनश्च उसी प्र४ ६४ पर आप आगे फरमाते हैं- 

दा जन रे ध्र्तो शा $ रो 

दूसरे बहू त से वृक्षों को शाखायें काटकर पृथर्‌ लगाई जातो हैं प्रोर वे 
पृथक्‌ लगकर हरी भरी रहती और फल कूल देती रहतो हैं । तो क्या उन काटी 
गई शाखाओ्रों के साथ भी जीव चला जाता है ? 


समीक्षा--जित प्रकार घुक्र जब ॒_तक मनुष्य झरोर में रहता है तब तक 
उसके साथ प्राण ग्रादि का भो सम्बस्थ होते से मनुष्य जीव का भो सम्पर्क 
उससे रहता है जब मंथुन कर्म द्वारा स्त्री गर्भाशय में निषिक्त हो जाता है तत्र 
मनुष्यस्थ प्राण ग्रादि का उससे सम्बन्ध विछिन्न हो जाता है भ्रतः जीव का भी 


सम्पर्क उससे टूट जाता है। उसी प्रकार शाखा जब तक वृक्ष से सम्बद्ध है 
गैने से वृक्षस्थ जीवात्मा का 


तब तक उसके साथ वृक्षस्थ प्राणादि का सम्वन्ध ही 
भी उससे सम्बन्ध बना रहता है। जब शाखा काट दी गई तब वृक्षस्थ प्राण 
आदि के साथ उसका सम्बन्ध नहीं रहता अतः इन्नस्थ जीवात्मा के साथ भी 
उम्र श्ञाख़ा का सम्बन्ध नहीं रहता तथा जिस प्रकार स्त्री गर्भाशय में निषिक्त 
शुक्र वहां जाकर अ्रपूर्व जीव से सम्बद्ध हुआ नवोन शरीर के निर्माण का कारण 
बनता है, उस नवीन घरीर के प्राणादि साधन भो अपूर्व ही होते हैं जिनसे उस 
जब तक उस व्यक्ति (बननेवाले शरीर) में 


पता । 
के उसकी ईंसिं आदि होती रहती है। 
की बन्द हो शाती है ते छत मृत 


ड्विग्रार 


बरशात्‌ जीवाएमों रहता है 
निकल जाते पर है 


झरतप्टद 
जीवात्मा के में पि 
व ः गर्भ में स्थापित 
जाता है सेक टी गई शाखा भी जब भूमि ख्पी मिगत उष्णता 
इसी कार दक्ष उसमें दो झादि द्वारा सिख्ित जल व ऐ 
करदी जाती है तब उसे 


> न प्राजाता है तथा उसे । उस शाखा में 
क कं "हे पर्व जीवात्मा की भो प्रवेश हो जाता है निर्माण आरम्भ 
के सह आगमन के अनम्तर ही नवीन हे 


जोवात्मा व सका पोषण 
बात्सा के न मिलान मे: ही पगा मा आ है का... 
हो जाता है। जीव की विद्यम प्रानता में प्राणादि साधन भी 


भ्रद्ष्वशात्‌ जीव की अविद्य 
रहा करते हैं जब + 
प्र उसके अधीनस्थ नोकर भी नहीं 
ण्डित जी ने अनेक तककों की 


रहता हैं । 
४०३ क्योंकि नौकर तो तभी तक हे 
(विद्यमानता) होतो है। स्वरामो के प्रभाव ४४ हे 
रह सकते। प्रुनः उसी पृष्ठ ६४ पर उससे ग्ागे 
उद्भावनायें की हैं | जेसे-- १० 

“क्या उन काटी गई शाखाग्रों के साथ भी जीव चला जाता है ? यदि 
हां, तो फिर यह बताना होगा कि जीव पूरा का पूरा जाता है या उसका कुछ 
भाग हो उन शाखाओ्रों के साथ जाता है? यदि पहली बात माने तो वह दक्ष 
जिसकी शाखाएं काटी गई हैं निर्जाव होने के कारण सूख जाना चाहिये था, 
परन्तु ऐसा प्रत्यक्षविरुद्ध है और यदि कहो कि नहीं, जीव- का कुछ भाग उन 
शास्त्रों के साथ जाता है तो यह भी सिद्धान्त और प्रमाणविरुद्ध है इत्यादि।' 


समीक्षा-यै तक तो आ्रापके प्राण पर भी चरितार्थ (लागू) होते हैं। 
यथा--क्या उन कटो हुई शाखाग्रों के साथ वृक्षस्थ प्राण जाता है ? यदि हों, 
तो सम्पूर्ण प्राण जाता है वा उसका एक देश, बदि प्रथम पक्ष है तो वह वृक्ष 
सूख जाना चाहिये जिसकी गह शाखा थी। परन्तु यह प्रत्यक्षविरुद्ध है। 
यदि कहो प्राण का एक देश जाता है तो क्‍या कारण है कि किन्‍्हीं शाखाग्रों 
में तो जीवन चल पड़ता है, किन्हीं में नहीं, श्र्थात्‌ समान प्रयत्त करने पर 
भी कुछ शाखायें फूट ग्राती हैं, कुछ शाखायें सूख जाती हैं, जब कि संचालक 
सर्वत्र सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा दो * 
पी केश #कके मात्मा दोनों का एक ही है और संचाल्य जड़ प्राण भी 
है ; “5 ३3३३: हीं कड़ी कौन सी शेष रह गई जिसके होने से जीवन होता 
और न होने से नहीं होता रे मतानुसार तो 
है। आपके मत में दद है १७: आदि तो वह तीसरी कड़ी जीवात्मां 
* यदि कहो कि कोई ग्रन्य प्राकृतिक कारण 


€५ 


ही है, तो क्या वह अन्य प्राकृतिक कारण ईइवर के वश में नहीं है जिसके किन 
खगई भ्रदि ऐ * ट्री है के 

बह शाला सूल गई। यदि ऐसा है तो ईश्वर सर्वक्तिमान्‌ न रहेगा। हमारे 
मतानुसार तो जिस | जीव के अहद्ृष्ट होंगे वहां ईश्वर साचन 0 ि+ # 8.४० 
जहां अद्ृष्ट नहीं हांगे वहां नहीं करेगा, जमे प्राशिगर्म में । श्न्डे 
आदि की उपस्थिति के लिए वृक्षादि 5 
आवश्यक है । 

पृष्ठ ६५ पंक्ति ७-६ पर लिखा है-- 

“जिज्ञासु--तो फिर वृक्ष की शाखा प्रों के सकी को बतात कारहं है? 

पण्डित -वह ही परनेश्वर द्वारा प्राण की मं ५ 

थ् कक. ४ प की संचार व्यवस्था का 

से समाप्त हो जाना । 7 उस भाग 


५ कु ५+++ ग्रत: प्रागायपान 
में भा प्राणियों के समान जोव का होता 


समीक्षा-परमेइ्वर ने प्राण की संचार व्यवस्था उस भाग से समाप्त क्यों 
करदी ? किसी जीव के ग्रट्ृष्ट के कारग करदो वा यो हो स्वरेच्छया 
करदी, यदि किसो जीव के कर्म के बिना हो स्वेच्छया करदी तो ईइवर अल 
चारी हो जावेगा । ईइवर स्व्रेच्छावारी नहीं है, वह जो कुछ रो की ओ 
करता है जीवों के कर्मातुसार ही करता है । है 

पृष्ठ ६५ पंक्ति €-१२ पर-- 

“जो व्यवस्थापक सामान्य प्राण निर्जीव जगत्‌ में क्रिया का आधार है वह 
प्राकृतिक वक्ष के परिणामों होने के कारण परमेश्वर को व्यवस्थावश वहां 


ड़ 


संचारित होना बन्द हो जाता है।'' 


समीक्षा--व्यवस्थापक होता है व्यवस्था करनेवाला | (कर्त्ता), वह चेतन 
(जानवानू) हो सकता है जड़ (ज्ञान रहित) नहीं, प्राण जड़ है गत: प्राण 
व्यवस्थापक नहीं हो सकता । इसी प्रकार “क्रिया का ग्राधार' बह होता है 
जो वृद्धि आदि का अ्रधिकरण -प्राश्य हो अर्थात्‌ जिसमें वृद्धि आ्रादि कियांये 
>क हैं । वृद्ध आदि क्रियायें वृक्षादि में हैं, प्राण में नहों, प्राणादि तो उन 
>> का हे डर (मुख्य कारण) है, अतः क्रिया का आधार प्राण को 
अजय कक से आपका क्या अभिप्राय है ? यदि वनस्पति झादि 
. लक है तो वह साध्य कोटि में होने से उसका उदाहरणरूव से 
5 या जा सकता । यदि पृथिवी ग्रादि जड़ जगत्‌ अभ्निष्रेत है तो 
श्राण अपान आदि है ही नहीं। इसलिये मानना चाहिये कि जो 
जीवन व्यवस्था मनुष्य झ्ादि प्राणी जगत्‌ में है बहो जोवन व्यवस्था वृक्षादि 


६६ 


प्रष्राणी जगत्‌ में भो है। उस व्यवस्था के हेतु जिस प्रकार ईश्वर के 5 ग्रादि 
है उसी प्रकार जीव भो है। जिसके होने से प्राण झ्रादि का कार्य होता रहता 
है. तथा जिसके न रहते पर उतका कार्य बन्द हो जाता है। 

जिस प्राणी का छरीोर वा ग्रशणी शरीर में जीव का ग्रडष्ट वहां रहने के 
लिए समाप्त हो गया जोव के निकल जाते से वा ईइवबर द्वारा निकाल दिये जाने 
से प्राणादि का कार्य भो बच्द हो जाता है। जहाँ जीव रहता है वहां प्राणादि 
का का भी बन्द नहीं होता । जीव का आना जाना सूक्ष्म शरोर द्वारा होता 
है; सूक्ष्म शरीर १७ तत्त्वों का होता है उनमें पंच प्राण भी हैं। इसलिए 
प्राणादि जोव के साथ आते जाते हैं। जोव के बिना नहीं । 


इसलिये मनृष्यादि प्राणियों के समान वृक्षादि प्रप्राणियों में प्राण आदि 
के कार्य-साम्य से जीव स्वीकार करना चाहिये। 
पृष्ठ ६५ पंक्ति ११-१२ पर-- | 
“वह (प्राण) प्राकृतिक वृक्ष के परिणामी होने के कारण परमेश्वर की 
व्यवस्थावश वहां संचरित होना बन्द हो जाता है ।' 
समीक्षा-यहां वृक्ष का 'प्राकृतिक' विशेषण देना व्यर्थ है। यदि वक्षादि 
स्थावरों में प्राणापान आदि के नाश का हेतु परिणा मोपना है तो तत्साह्य से 
मनुष्यादि प्राणियों में भो वही प्राप्त होगा । किन्तु इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द प्रमाण तीनों का विरोध है । “ “ 
प्राणियों में प्राणादि के बन्द होने में जीव के अटृष्ट (धर्म अधर्म ) को 3 
मुख्य कारण स्वीकार किया गया है। इसलिये वृक्षादि में भी वही मुख्य हेतु 
अनुमान आदि से सिद्ध है। तथा परिणामित्व का और प्राणाभाव का परस्पर 
हेतु हेतुमदृभाव सम्बन्ध (भ्न्वय व्यतिरेक) भी नहीं है। क्योंकि * परिणामित्व 
जहां प्राणादि रहते हैं वहां भी रहता है और जहां प्राणादि नहीं रहते यथा 
मिद्री पत्थर आदि वहां पर भी रहता है। इसलिये परिणामित्व के कारण 
वृक्षादि में प्राणाद का संचरित होना बन्द हो जाता है इति रिक्त बच: अर्थाव्‌ 
ऐसा कहना यथार्थ नहीं है। दूसरा कारण आपने 'परमेश्वर की ग्यक्स् 
दिया है (वा बताया है)। जीवों के भ्रद्ृष्ट (धर्म अधर्म) को छोड़कर अ का 
कौनसी व्यवस्था है जो श्राण संचार को बन्द कर देती है ? कृपया बताने के 
कष्ट करते । 


न थ्र झून प्‌ जाल 
इस प्रकार यह सारा हो कथन (लेख) परस्पर विरुद्ध पर्थशुन्य वाः 


मात्र है । 


पुन: पृष्ठ ६५ पंक्ति 
उसी व्यवस्थावश शाखा स3-+ 

झौर समय आने पर प३ के 
समोक्षा-जो व्य 


हे था 
ही नहीं किया गया उसके ह 
अविवेक है । 


“समय आने पर सूख जाते है? 


कब आता है ? कोई आम्र भादिख ५ 


कोई (५०) पद्चास पे ' 
जिों । हो यह व्यू. परे तक जोवित (हरे 
घ्र यह्‌ व्यवस्था (जीवन को ग्रवधि का ई 
है। ग्रतः कगार ग्र्राणियों में भी जीव के ब्क 
मृत्यु (समाप्ति) का मुख्य कारण सिद्ध होता है। .. कु ३: 
अं 255 ६५ पंक्ति १५ पर-_ 
परमेश्वर की यहो व्यवस्था वि गो 
१ दे पर्चा विशेष प्राद्ों $ प्राषिज 3ऊ ं 
ही करता ग्यों के आश्रित सजीव प्राणियों में 


समीक्षा-अप्राणी वृक्षादि में ता ईइबर को व्यवस्था 
प्राण कार्य करते थ। यहां मतुष्यादि प्राणियों में प्राकर वह कु सुध्या 
कथित (अ्निर्वेचनीय) व्यवस्था' प्राणाश्रित (प्राणावीन) हो गई दा -अ 
विरुद्ध लेख (कथन) है । तथा प्राणियों का 'सजीवब' विशेषण का जी के 
है क्योंकि प्राणो तो सभो सजीव ही होते है। गज 


१३ पर... 


पुनरषि पृष्ठ ६५ पंक्ति १७-२० पर-- 

“जिसके कारण का भी नखों का बढ़ना, वालों का पकना, श्रोर का 
शिथिल हो जाना, रोगादि का प्रादुर्भाव प्राकृतिक शरोरों के परिणामी होने के 
कारण होता रहता है।' 

समीक्षा-मनुष्यादि प्राणी देहों में पूर्वोक्त क्रियायें जोबों के प्रारब्ध व 
वर्तमान कमंवशात्‌ भोतिक कारणों से होतो हैं। यहो ईश्वर की व्यवध्था है। 
इससे भिन्न अन्य कोई ईइवर की व्यवस्था नहीं। प्रापकी कोई कल्पित व्यवस्था 
ईसाई मुसलमानों के समान हो तो हमें उसका ज्ञान नहीं । 

किज्च प्रथम श्वास में रोग प्रभृति का कारण झापने बताया “ईश्वर को 


ह्द 
४ 'स में बताया, 'परिणामी होना' किसी एक बात 
ब्यवस्था विद्येष', द्वितोय श्वास में बताया, 


'हये. दोगली बाते न कीजिए । 
पर हो स्थिर रहिये. दोगली बाते न कीजिए 


पर क्ति २० से २३ तक-- 
प्रन्त में उसो पृष्ठ ६४ पक्त २० ॥ कट 
एक दिन इस परिणाम के परिणाम-स्वरूप सम्पुण शरीर जीरा शोण हो 
ऐप आज के कारण उसका जीव से सम्बन्ध विच्छेद हो 


जाता और प्राणों के त्याग 
जाता है, इत्यादि । 
जो मृत् प़ों ० ढे 
समोक्षा--बच्चों और जवानों को त्यु के हो जाती है ? वह किस 
परिणाम स्वरूप है? यह भी स्पष्ट कर देते तो अच्छा था। 


भाषा व्याकरण की दृष्टि से 'अपादान' संज्ञा शरीर की होनी चाहिये जीव 
॒ 4 ६ १ क 
को नहों। झतः “शरीर से जीव का सम्बन्ध विच्छेद' लिखना ठीक है । 


शरोर से जीव का सम्बन्ध विच्छेद का कारण आपने प्राणत्याग को 
बताया अर्थात्‌ आपके विचार में (मत में) प्राणों ने शरोर को छोड़ दिया इस- 
लिये जीव भी शरोर से अलग हो गया (निकल गया) परन्तु आपसे प्रश्न है 
प्रारा त्याग का क्‍या कारण है ? प्राण शरीर को क्‍यों छोड़ गये ? 

समभने समझाने को ठीक (उचित) प्रक्रिया यह है-- 

जीव का भोग (प्रारव्ध) जो उस शरीर सम्बन्धी था वह समाप्त (पूर्ण) 
होगया इसलिये जोवात्मा का शरीर से वियोग हो गया । जीवात्मा के न रहने 
से उसके अनुचर प्राणादि भी नहीं रहे । प्राणादि के ग्रभाव में तज्जन्य शारीरिक 
कर्म भी रुक गये (समाप्त हो गये) । 


इस सरल सुवोध शास्त्रानुसारिणी प्रक्रिया को त्यागकर आपने मनमाना 
वाग्जाल रच डाला। उससे कोई क्या समभेगा । जब मनुष्य सत्यमागं से भटक 
जाता है तब ऐसे ही भ्रनर्गल असम्बद्ध भाषण किया करता है। 


यह छठे दिन के सम्बाद की समीक्षा समाप्त हुई। 


बत>-0००७५-स 


...> बी 


सातवें दिन क्रे सध्वाद 


की समीक्षा 
ऋषि दयानरद की सम्मति 
गत छठे दिन के सम्बाद में 


है कैकई: में ग्रापने प्रायुवेद पि 
के लिए भी महपि विज्येपण प्रयुक्त किया # बे दे है नर वद्रान्‌ वास्मट्र 
कम से कम शीर्षक में तो अवच्य < मी जी महाराज के आगे 
े ् करना चाहिये 

प्रथम आपने जड़ हैये था। अस्तु-- 

- 0 + जड़ ओर चेतन का लक्षण स्वामी जी महाराज द्वारा के 
हश्य रत्नमाला में किया हुआ लिखा है जड़-. जो ब्सत । है कं आर्यो- 
उसको जड़ कहते हैं ।' आयोदश्व कं: स्तु ज्ञानादि गुण रहित है 


चेतन--जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त 


यदि आप इन लक्षणों को भली प्रकार समझ लेते तो वृक्षादि को जड़ 

होने मात्र से निर्जीव न मानते। क्योंकि--'यत्र यत्र जीवाभाव डक 
जडत्वम्‌ । जहां-जहां जीव नहीं है वहां-वहां जड़ता है, जैसे जविकी झादिय 
किन्तु--यत्र यत्र जडत्वम तत्र तत्र जीवाभाव:' जहां-जहां जड़ता है वहां कहां 
जोव नहीं है। यह व्याप्रि ग्रणुद्ध है; जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में सत्र प्राणो जड़ 


महि का प्रयो 


-््ः 
है उसको चेतन कहते हैं।' आा० हद 


5 हे 
(ज्ञानादि गुणा रहित) हैं। तथा गर्भकाल में जरायुज प्राणो, अण्डाकाल में 
अण्डज प्राणी जड़ होते हुए भी जोव सहित होते हैं। 
जेसे कि--'जहां २ धूम है, वहां २ ग्रग्ति है' यह व्याप्ति तो ठीक है । 
परन्तु जहां-जहां भ्रग्नि है, वहां घूम भी है, यह व्याप्ति अथुद्ध है। क्‍योंकि तप्त 
लोहे भ्रादि में अ्रग्नि तो है परन्तु ध्रुम नहीं है। पृष्ठ ६5 पर आपने लिखा है- 
'तस्थुप:' शब्द के सम्बन्ध में लिखते हुए लिखा है-'प्रप्राणी अर्थात्‌ स्थावर 
जड़ पदार्थ पृथिवी आ्रादि है।' जिसका सीधा भाव है कि स्वामी जी स्थावर 
और जड़ को पर्यायवाची मानते हैं। 
समीक्षा--आपने सत्याथंप्रकाश का पाठ देते हुए जड़ शब्द के पश्चात्‌ 
ग्र्थात्‌' के स्थान पर 'पदार्थ' शब्द लिखा है। यदि पसिवत॑न ज्ञानपूर्वक किया 
है तो ग्रक्षम्य अपराध है। यदि ऐसा भूल से हो गया है तो क्षम्य है। क्योंकि 
इससे अर्थ का अ्न्थं हो गया है; जैसा कि आपने भाव लिखा है। इस शस्खुंब, 
पद की व्याख्या पहले दिन के सम्बाद में देखिये। वहां सिद्ध किया है कि 
ग्रप्राणी पष्ट बताये हैं । 
कि पक जे पृथिव्यादि जड़ । स्थावर धर पृथिव्यादि 
६६ 
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को पर्यायवाचो समभना ग्मापको भ्रान्ति है। क्योंकि जड़त्व जाति व्यापक 
झौर स्थावरत्व पृथिवीत्व आदि जातियां उसको व्याप्य जातियां हैं । 

जाप शास्त्री हैं विद्वान हैं संस्कृत भाषा का आपको ज्ञान है। इगलिये 
आइये देखें 'स्थावर' छाब्द कैसे बना है, उससे क्या भर्थ निकलता है। 

पाणिनोय व्याकरण का सूत्र है--'स्थेशभासपिसकसो वरच्‌' (३-२-१७५) 
इससे स्था झादि धातुप्नों से शील (स्वभाव) धर्म, साधुकारी इन श्रर्थों में 
वर्तमान काल में वरच्‌ प्रत्यय होता है। 

था गतिनिवृत्तो' स्था धातु मुख्य रूप से गति निवृत्ति अर्थ में प्रयुक्त 
की “४ 'स्थावर' का अर्थ हुआ-तिष्ठन्‌ शीलः, तिध्ठन्‌ धर्मा प्र्थात्‌ स्थिति 
का जिसका स्वभाव वा धर्म है वह स्थावर है। 


प्रश्न--इस भर्थ से तो पृथिवी आदि भी स्थिति स्वभाव वाले वा स्थिति 
धर्म वाले होने से स्थावर होने चाहिएं । 
उत्तर--पृथिवी आदि को स्थावर, नहीं कहा जा सकता क्योंकि गति के 
तीन अर्थ होते हैं--ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहां पर गति का 'ज्ञान' | 
अभिप्रेत है। स्थावर वह है जो वरंमान काल में ज्ञान निवृत्ति धर्मवाला है 
अर्थात्‌ भृतवाल में ज्ञान निवृत्त नहीं था, भविष्यत्‌ में ऐसा नहीं रहेगा । 
वत्तमान कालिक ज्ञान निवृत्ति धर्मवाला ग्रर्थात्‌ जड़ स्थावर वृक्षादि हो हैं 
पृथिव्यादि तो झाइवतिक ज्ञानाभाव वाले हैं अर्थात्‌ त्रैकालिक (शाश्वतिक) जड़ 
है अर्थात्‌ ज्ञानादि अभाव वाले हैं। इसलिये स्थावर शब्द वाच्य नहीं है । 
यहां पर एक बात और समभ लेनी चाहिए कि व्यवहार में मनुष्य, वह, 
गो, अध्व, स्थावर आदि शब्द व्यक्ति, जाति, आ्राकृति तीनों के वाचक होते हैं । 
मनुष्य शब्द से मनुष्य जीव, मनुष्य देह-मनुष्य आकृति (अवयव सन्निवेश 
विशेष) भ्रर्थात्‌ मनुष्य योनि तोनों वाच्य हैं। 
इसी प5रक,र 'स्थावर' शब्द से स्थावर जीव, स्थावर योनि, स्थावर जाति 
सभी वाच्य हैं। ग्रतः स्थावर जीव का अभिप्राय यह है कि जो जोव वृक्षादि 
योनियों में आकर वर्तमान काल में गति (ज्ञान) से निवृत्त (प्रभाववाले) हैं। 
. प्रश्न--जब जीव हैं तो वे ज्ञान से रहित कंसे होंगे । 
उत्तर-ज्ञान के साधन छीन लेने से व उनको कुण्ठित (कार्य के प्रयोग्य) 
कर देने से ज॑से कि सुधुप्ति और प्रलयावस्था में सांसारिक जीव बाह्ज्ञान शून्य 


१०७१ 
। जाते हैं। स्थावर थो नियों में 
प्रतः अन्तःक रण ज्ञान कार्य करने ४5 गाने 
ज्ञानशून्य होने से स्थ|वर ॥ 
पृष्ठ ६९ पंक्ति १-२ पर लिखा हैं... 
'जिज्ञासु--क्या स्वामी जी के ग्र 
प्रमाण नहीं माने जायग ? 
हा कि गदी, स्वामी हट ९ 
द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थो। हे की रैर विक्रमी में निम्न विज्ञापन 
समीक्षा -- प्रथम तो आपने जिज्ञा आह 
नहीं माने जायेंगे ?” यह प्रश्न करवाया 
दोनों गलत (अशुद्ध) हैं। 
मानंगे तो क्या भ्र मारा को प्रमाण 
उप्को प्रमाण ही मानन। पड़ेगा। 
कथन अमान्य हो जावेगा । इसलिये आपको जिज्ञासु के 

पद के स्थान पर 'बबन' शब्द का प्रयोग करना चाहिए जे 
रूप में 'नहीं शब्द का प्रयोग उचित जंचता।.... 
विज्ञापन के विषय में निवेदन है-- 
बह कौनसी बात थी जिस 


जीवों हि 2 ण्ण्त भअिसम्थ॑) रहता ह 


के हा 


थाप्र ग्राये के 
मनुस्मृति ग्रादि के प्रमाण 


सुद्वारा 'मनुस्मृति के 


॥ मानेंगे पाप प्रमाण को प्रमाण नहीं 
। याद वह *#- 

द वह श्रमाणभूत है तो 

प्रमाण को भो प्रमाण न मानते के » 
में प्रथम प्रमाण 
ग तब आपका उत्तर 


प्रकरण को लेकर बात कहो गई है तादश प्रकरणों पर 
उसको लागू करना वुद्धिमानों का काम है। प्रकरण से भिन्‍न में भी उसे 
ते करना उचित नहीं । 


'सत्याथंप्रकाश में उक्त मनु के वचन केवल पुनजन्म के पक्ष में साक्षो रूप 
हैं, प्रमाण रूप में नहीं ।' 

--'साक्षी रूप में ग्राह्म हैं प्रमाण रूप में नहीं, यह प्रापका कथन 

” दोष से दूषित है। तद्यया-यदि साक्षों रूप ग्राह्म (ग्रहरा 

) हैं तो प्रमाण हो गये | यदि प्रमाण नहीं हैं तो साक्षी रुप में ग्राह्म 
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नहीं हो सकते ? इसलिये यह परस्पर विहद /*ए है । रे ई भूडे 
(अ्श्रममाण) को साक्षो रूप में प्रस्तुत करने का अ घिका ५ पा रस । करने 
वाला दण्ड्य (दण्ड का अधिकारी) नहीं कनक होना चा सम हा असत्य वचन 
(अप्रमाण वचन) को साक्षो नहीं होती । यदि कोई साक्षी रूप में ग्राह्म है, तो 
वह प्रमाण है, मप्रमाण नहीं । 

है साक्षो कहते हैं--साक्षाद्द्रप्टरि संज्ञायाम्‌ यह पाणिनीय सूत्र है। जिसने 
वस्तु को प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) देखा है वह्‌ साक्षी होता है । 


पृष्ठ ६८ को अंतिम में आप लिखते हैं - ' 
'केवल पुन्जन्म के पक्ष में एक साक्षी रूप में न कि प्रमाण रूप में । 


समोक्षा--क्षया कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने पक्ष को पुष्टि के लिये अ प्रमाण 
भूत वाक्य (वचन) प्रस्तुत कर सकता है ? तथा कया अप्रामाणिक सन्दभ से 
किसी बात को पुष्टि हो सकती है ? मु “्ज 

मेरी समझ (मति) से तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य अप्रामाणिक वचना का प्रस्तुत 
नहीं करता और न अप्रामाणिक वचनों से किसो के मन की पुष्टि हो सकती 
है। यदि किसी सन्दर्भ में दोनों प्रकार के वचन हों प्रामाणिक भो ग्रौर 
अप्रामाणिक भी, उनको प्रस्तुत करनेवाला अप्रामाणिक भाग का खण्डन आगे 
वोछे कहीं न कहीं करेगा, यदि प्रतिपेव नहीं करता तो यह्‌ समझा जाता है कि 
वह उसको अभिमत है । 

“वरमतमप्रतिषिद्धमनुमतमिति हि तब युक्ति/ इस न्याय से। तथा-- 
शरीरजे: कमंदोपै: याति स्थावरतां नर:' इत्यादि मनुस्मृति के छ्योकों को 
स्वामी जी ने पुनर्जन्म की पुष्टि के लिये सत्यार्थप्र काश में प्रस्तुत किया है, यह 
आ्रापकी मान्यता भी अयुक्त है। तद्यथा- 


देखिये सत्यार्थप्रकाश नवम समुल्लास में-- 

(प्रश्न) जन्म एक होता है वा भ्रनेक ? इस प्रश्नोत्तर के बाद तो आठ 
नो प्रश्नोत्तर अन्य भी हो चुके हैं। श्रन्तिम प्रश्न-जंसे शरीर के बिना 
सांसारिक सुख नहीं भोग सकता है वेसे मुक्ति के विना शरोर आनन्द कंसे भोग 
हि ।! यह है; इस प्रकरण में ग्रन्त में सुख दुःख का कारण धर्म और 
अधर्म को बताते हुए पाप पुण्य से होनेवाली जीव को गति का वर्णन करने के 
लिये मनुस्मृति के पूर्वोक्त श्लोक दिये हैं। यदि स्वामी जी इन इलोकों को 
अप्रामाणिक मानते थे तो इनका यहां देना व्यर्थ है, भ्रमोत्पादक है। मतिं 


मी आस पक आय 


9०३ कु 
विभ्रम पैदा करना ऋषियों का कार्य नहीं होत 
33 हों होता, 
कर सकते हैं। इसलिये आपका कथन प्रयुक्त है 
न प्र 
पृष्ठ ६९ पंक्ति २१ से आगे आप लिखते है 
“उक्त वचन बदविरोधी होने के 5-% हैं 
न ग्राह्म ही हो सकते हैं। जिज्ञाम बढ़ कर पका 
! ॥ नासु हें क्यों ? र्पा 
उद्धृत मनु के एलोकों में कितनी हो ऐसी वेतुको और कर 5 
बात कही गई हैं जिन्हें स्वीकार नहीं कि“ वैदिक सिद्धान्त विस्दध 


पु जेसे-- देवस्वं 
शूद्र, म्लेच्छ, ध् 
/ वेक ले, गायक 
समीक्षा । जज है 
“इनम क्या बेतुकापन है ? 
> >> "हैः और कौनसे ३ 

विरोध है ? अपने वतलाने का कष्ट तो किया होता रा 

जे ञ५ हु ४4 ट्े ! समको तो इनमें 
कुछ बतुकापन व्‌ पद विरोधिता ज्ञात नहीं 7 | हि की की तो इ 
देते तो देख लेते । केवल आपके कथतमात्र से हम स्वीकार के करके दिखा 

रक्त रु हे र 
कया वे पूर्वोक्त प्राणी योनिज नहीं है? अयोनिज $4 न; 


तारण, राक्षस, 
'दक, याज्ञिक 


वचन से इनका 


७० पंक्ति ६ पर पुनरपि लिखते हैं-- 
इन इलोकों में तो नक्षत्रों तक को ( 
गया है। जिन्‍्हें श्राप भी जड़ मानेंगे। 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
समीक्षा-आ्राप निज मत से ग्रहणाग्रहण में स्वृतन्त्र हैं। 
जी ने तो ग्रहण किया है इस बात का कैसे खण्डन कर सकते हैं । 
आपको छ्षोकों में जो बेतुकापन दीखता है उसका तो स्वामों जो महाराज 
ने दूर करने का यथेष्ट प्रयत्न किया है, आप न मानें, स्वीकार न करेंवा 
न्ञ समझे तो क्या किया जाये । 
_ तेद्यया-८म श्लोक में आये 'नक्षत्राणि' पद का प्रथं 'नक्षत्रविद्या' 
(बगोल शास्त्र) को जाननेवाले ज्योतिषी, यह प्र किया है। ज्योतिषी तो 
नहीं होते । इसी प्रकार 'वेदा ज्योतीषि वत्सरा:' के अर्थ > वेद, विद्यत्‌ 
ग्रीर कॉलविद्या के ज्ञाता रक्षक' इस प्रकार किये हैं। ये सव भो चेतन 
ुष्य) हैं जड़ नहीं हैं। परन्तु आपको पूर्वाग्रह (मेरा ही मत ठीक है अन्य, 
होता है वह 'पश्यन्नपि न पश्यति' होता है। अर्थात्‌ देखता हुआ भी 
। 


प्वाँ इलोक) योनियों में गिनाया 
प्रत: उक्त शुकों को प्रमाण रूप में 


परन्तु स्वामों 


_ अधिर2. 


.._> “| हवाई 


|» 


(कई ;ँ (५ 

७ 

। ऋषियों की वाणी को ऋषि ही पूर्ण रूप से मप्र | वात है 3240 ४ शिक्षा देना भी इसका कार्य है। गुरु के प्राणान्त 

पल्यिवर परत जे के भील होकर समकोे के लिये पूर्णा प्रयत्नधौज वर गुएकुल में दशा दिन का प्राशौत्र (प्रनच्याय) रहे। इस अस्तर 
वर शरद सम्बन्ध रखनेवाले इष्ट मित्र भो शोक प्रदर्शनाथ ज़िसकों प्राना है 


हे बग । इस ग्राशीच में दश दिन की ग्रवधि रख दी गई (न्ध दी); 
पश्चात्‌ आशौच (अनध्याय ) समाप्त होकर यथापूर्व अपने कार्य में प्रवत्त 
जाबें | चित्तगुद्धि भ्रथ प्रहरा में युक्ति भी है-- किसी प्रियजन का विदोग 
बने वा सुतने पर चित्त में ही मलिनता ग्राती है, शरोर में विशेष नहीं। 
जिसमें मलिनता झावे शुद्धि भी उसी की होनी चाहिये । प्रणुद्धि हो चित्त की, 
अम्मी जावे वा की जावे शरीर की, यह बेतुकापन है । . 


सकते हैं। . (के लिए स्वामी जी महाराज द्वार 


की पु हि 
आ्रागे चलकर भा पहलास में उद्धृत मनुस्मृति श्र० ५ लॉक ६१ को 
कप्रकाप के दि न करता हैं कि इसमें प्रपकी +या प्रवेदिकता 


? ] मं शुद्ध होता है 
जुट इत जी -देशरात्रेग बुष्यति' अर्थाद्‌ दा ४ | 


पृष्ि 

प्रवेदिकता का व धुड्धि किसकी ग्रहण करते हैं । पण्डित जी- एक गुरु के सैंकड़ों शिष्य हो सकते हैं; कुछ गुरुकुल में 
सिद्धान्त 5 आंत, लिवास करते हैं. कुछ विद्या पढ़ कर घर जाकर स्वव्यापारादि कार्यों में संलग्न 
पण्डित जी: ॥ कहाँ लिखी है। जाते हैं। वें भी तो दाह संस्कार में सम्मिलित हो सकते हैं, क्या उनके 
सिद्धान्ती जी - बह इमें कहे 2: लिए भी इस दश दिन के आराशौच का विधान है ? 
वण्डित जी-भ्ौर किंसरी हो सकत् ८-2 सिद्धान्ती जी-नहीं है । वे तो वहां से जाते ही अपने-अपने कार्य व्यवहार 
सिद्धान्ती जौ--चित्त की शुद्धि हो सकती है । अंत सकते हैं । | 


पण्डित जी--उनके लिए क्यों नहीं, क्या वे भजिष्य नहीं वा प्रेतहार (मृतक 

बरीरों को उठानेवाले) नहीं बन सकते । 

सिद्धान्ती  उत भो है, प्रेतहार भी बन सकते हैं परन्तु उनके लिये 

विधान नहीं है । 

पण्डित जी--यह किस प्रकार समझे ? 

सिद्धान्ती जी--इस बात को यही इलोक समभाता है । 

पण्डित जी--वह किस प्रकार ? 

* सिद्धान्ती जी--इस इलोक में एक पद है तत्र'। उससे यह अभिप्राय 

है। तत्रैव वर्तमान: तान्‍्यत्र गतः।॥ उसो स्थान पर (जहां गुरु का 

हुआ है) वर्त्तमान, अन्यत्रं गया हुआ नहीं । 

इसी प्रकार आार्पवचनों की संगति लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। पूर्ण 

किये बिना भूटिति अवैदिकता का फतवा दे देना विद्वत्ता का काम नहीं। 

यही निवेदन है। आप तो पूर्ण पण्डित है शास्त्रवित्‌ हैं. आपको तो 
ही पर्याप्त था। यह इतना विस्तार साधारण जना के बोध के लिए 

या गया है । 

पृष्ठ ७२ पंक्ति १६ पर आाप लिखते हैं-- 


पष्डित जी-इस पलक) में कहां विहित है।. 

सिद्धान्ती-लिखी तो नहीं किन्तु शुद्धि दो प्रकार की होती है। एक वाह्य 

शरीर वस्‍तरादि के प्रक्षालन मे, दूसरी अन्तःक रण की शुद्धि- राग, द्वेप, 
मोहादि के दूरोकरण से आम्थन्तर शुद्धि कहाती है. । ज॑ंसे योगदर्शन के 
व्यासभाष्य में लिखा है--तत्र शौच मुज्जलादिजनितं मेध्याम्यवहरणाद च 
बाह्मम। आम्यन्तरं वित्तमलानामाक्षालनस्‌ । हु 

मनु महाराज ने भी लिखा है - अद्धिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन 
बुध्यति। विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ ! 

ऐसी भ्रवस्था में जिस अर्थ की संगति बठती है वह ग्रहण करना, इतर 


#बर का करना उचित है। यहां पर बाह्यशुद्धि अर्थ ग्रहण असंगत है, अतः 
ज्य है । ' 


पण्डित जी- भ्राम्यन्तर शुद्धि की संगति कैसे सुसंगत है ? 
. किक ३+४प ९३ का वियोग ल्ई पर शोक मोह आ्रादि की निवृत्ति 
बर्: हर शोक मोह हर का हे 5००2 के समभाने व स्वयं विचार करने से 
०१५ ; नहीं । . न) 
यह है कि मनुस्मृति लोक व्यवहार से सम्बन्ध रखने 


आैव् ,नशञेरलदवववेोऑ"न्‍ बन 


१०६ 
पितृ, णाँ देवानामुत मर्त्यानास्‌ । 
न्त्रा पितरं॑मातरल्च ।। 


में पार्थक्य होते से तथा 
र्डित महोदय लेखकी पर लात पीने 


१०७ 


समीक्षा- इस वक्त मन्त्रार्थ में श्रेद कर 
ब्रौदिकता वो पदार्क अर्थ से भिन्‍नता क्या है ? 
लेखकों पर ही अपना रोप निकालना था तो दें * भमभाइये। यदि प्रापकों 
ढी सिद्ध हो सकता था। ग्राप कह सकते ये ५4% तो केवल वृक्ष” शब्द मे 
भी इच्छा के विरुद्ध 'दृक्ष' शब्द का प्रक्षेप कर /34५ परिडतों ने यहां स्वामी जी 
[हत्मार्थश्रकारा के स्थल विशेष पर) भी ऐवा | । & जैसा आपके ग्रन्यत्र 
है। हम इस मंत्रार्थ से 'वृक्ष' गब्द को 7 & (+0-३३ रैकेट 
आपको इस मंत्राथ पर क्या प्रापत्ति है ? आपके 33 पं फिर आप वतावें 
करने पर प्रश्न हो सकता है कि क्या लेखक के लेवकों को लाजिछत 
ओोग्यता थी ? यदि नहीं तो अआक्षेप व्यथ है पणिडतों में मंत्रार्थ करते की 
दट्यत्र भी कहीं ऐसा किया है यदि नहीं रे व योग्यता थी तो क्‍या 
कोरी कल्पता ही है। तथा क्या स्वामी जी 03-09 ५7 ऋध ४ 
देखते नहीं थे ? कया पण्डितों पर पूर्ण िशमीख अं व्यू का के 
. आग शरसात करके उनके लेख को सुनते वा. १४ ये 7. किक 
ऋषियों प्र्थात्‌ अलाथ को बदल दिया' यह श्राक्षेप मिथ्या है। किसी को का ०५ जब 
पण्डित जनों को शोभा नहीं देता । अस्तु-अब इस >ब कम) 
या: 


ओ्रोम ढे सूती भव 
ताभ्यां विष्वमेजत्समेति यद 
प्र और भाषार्थ 


भावों से वाहिर' पना अर्थात 


मन्त्र के संस्कताथ 
कह स्वप्रयोजन) का विधात होने से प 


हुए हैं ओर उनको | 
ह हैं 4 से) पण्डित जी इसलिए लेखको से रुष्ट हो 


+ (इस मन्त्र के भाषाथ - जब 
गये कक >म का भाषार्थ उनके विचारों के विपरीत ढुक्षों में जीत सिद्ध करता 
ग न्त्र्र्के 

के है शत हु की कोड़ो खोसकर लाते -4५% ; 

मन्त्रों ं बलष्ट (दुरव-) परीक्षत 

चि 'हं अपेक्षारत इं सरल सुबोध इसलिए होता है 
ड्रगम्य होता है भ्रपेक्षाईत उसके ॥ ९ होत 

है; बाषा बह व +उ साधारण पढित जन भी समझ जावे । ऋशग्वेदादि भाण- 

भूमिका में प्रायः सर्वत्र ही मन्त्रों के संस्कृतार्थ और प्रात भाषार्थ में ग्रन्यार्थता 

है । विपरीतार्थता नहीं । 


“ऋषीणामने कथा मंत्रदृष्ट 
क प्रकार से मंत्र दशत होते है । 


यो भवन्ति” इति न्यायात्‌ । | 
इस पुस्तक में ऐसे भी | 


मंत्र दरप्टाओं के गे ' गों के मत |॥ 
विशेष हैं जहां संस्क्ृतार्थ वृक्षों में जोव स्त्रीकार करनेवालों के मतों [5 पर कुछ कहा जाता है । 
स्थल + ब्षों में जीव न माननेवालों को भाता है। केसं 
बच्टि करता है गौर उसका भाषार्थ बृक्षों मे व १! इस मन्त्रार्थ के संस्कृत भाग में के लिए कई 
५4 कूल ही अर है। . -अफ सा त भाग में साधारण जतों के लिए कई दुर्वोष बातें 
जैसे 'सृति' का अर्थ यान किया है श्रोर यात के भी दो भेद बताये हैं। 


उदाहरण के लिए सृष्टि प्रकरण म पुष्प 
अब पूर्वोक्त मन्त्र का भ्राहत भाषार्थ लिखा जाता हैः 
“(हे सृती। इस संसार में दो प्रकार के जन्मों को (अश्यूरावम॒) सुनते हैं। 
एक मनुष्य शरीर का धारण करना श्रौर दूसरा नीच गति से पशु. पक्षी, कीट, 
पतंग, कृक्षादि का होना । इसमें मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं। एक पितृ अर्थात्‌ 
ज्ञानो होना, दूसरा देव प्र्थात्‌ सब विद्याओं को पढ़के विद्वात्‌ होना, तीसरा 
मत्य अर्थात्‌ साधारण मनुष्य शरीर का धारण करना । ; | हो किया हुआ है। 'अनेकथा ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवस्तीत्युक्तम्‌' ऋषि- 
इसमें प्रथम गति प्र्थात्‌ मनुष्य शरीर पुण्यात्माप्रों और पुण्य पाप तुला गण अनेक प्रकार से मंत्रार्थ किया करते हैं; यह पहले ही कहा जा चुका है। 
वालों को होता है श्रोर दूसरा जो जीव प्रधिक पाप करते हैं उनके लिए है।प्रव पुरुष सूक्त के चतुर्थ मंत्र के सम्बन्ध में विचार किया जाता है-प्रथम 
गरी जी महाराज का संस्कृतार्थ विचारना चाहिये। 


(ताम्याम्‌ इदं विश्वमर एजत्‌ समेति) सव जगत्‌ के जीव प्रपने-२ पु और पा 

के फल भोग रहे हैं। (यदन्तरा पितरं मातरंञ्च) जीव को माता पिंता 
को. “ततो बविष्वडः व्यक्रामत्‌ साशनानशने प्रभि। 

है (यजु० भ्र० ३ १-४) 


शरीर में प्रवेश करके जन्म धारण करना, पुनः शरीर को छोड़ना, फ़िर जत्म 
प्राप्त होना बारम्बार होता है।' 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां सृष्टिविद्याविषये 


बयान प्रौर पितृयान ; जो अन्यत्र आआरापग्रन्थों में द्रष्टव्य है। सर्वेशाधारण 
नों के लिए ये दुर्वोध बातें हैं। इस दर रन कहो ह सरल हज के है 

हे हो सकती है कि यात 
भेद दो, चलनेवालों के भेद तीन, देवों का देवयान, पितरों का पितृयान, 
परे मत्यों का यान कौनसा होगा.? इसलिये अध्येता वा श्रोता की बुद्धि को 
य में रखकर मन्त्र संस्क्ृतार्थ और प्राकृत भाषाये भेद स्वामी जी महाराज 


महर्षेदेयानन्दस्य 


... 
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; द्‌ - यज्जी वस म्वन्धसहित॑ सदषि 


श्ण्प 


संस्कृतभाष्यमू- इमिद पे प्रपरं॑ प्रृथिव्यादिकमापरमाणोयज्जोब०-....ंगारहितत्वाज्जड्मपिदो, 
| (ततो वि० ) ततस्तत्सामर्थ्याव्‌ सर्वेमिदं वष्वमुत्पद्यते | कद्च तत्‌ ) शाध्ये पृथिव्यादिक व हो “जीवसम्बन्धरहित करत । ० +-+ । 
(साशनानशने०) यदेकमशनेन भोजनकारणेन सह वर्त्तमानं जज्ञमं जोग. 5म्‌ अनशनपदेन ग्रद्यते त्र॒संस्कृत- 


न्‍ गलत हा धि 
परदेनव ग्रहातत्वात्‌ । त॑ एवं 'यज्जई जी तु वृक्षादिक तस्य साशन- 


चेतनादिसहित जगव्‌। ढितीयम्‌ ग्रनशनम्‌ भ्रविद्यमानय अ्रशन भोजन यरि, 


हित तेसम्वन्धरहितम' इत्यत् 'फ्ता 
स्तत्‌ पृथिव्यादिकब्न यज्डड जीवसम्बन्धरहित जगदुवरत्तती; तदुभयं तस्मारू हर 


पदस्प साथकता | तदुभयम्‌>साशनमनशनख् जगतू, तस्मात्‌ पु 
| पुम्पस्य सामथ्य- 


कारणादेव जायते--' सामशथ्यंकारणम' इत्यत्र 


कि ज् रू द द्विविध 5 
पुरुषस्य सामथध्यंकारणादेव जायते। यतः तू ५ कवि _ जगदविस्ति तत्कारणञ्चेति । एवं: भे कमवारयसमास:, साम््य 
तया सुष्दुरोत्या सर्वात्मतयाउद्चति तस्मात्‌ सर्व द्विविध॑ जगदुत्पाद्य (अप्ि कि त। हक ते अववारणो, सामथ्यंका रणादेव आाल#४ च् 
द्वतो ? ना वधतया सुष्ठुरीत्या संवक्तितया-ऋ०० .० गाने 
च्या क्रामत्‌ न । >जनन्‍िब ९४ सर्वात्मतवा३ ॥छ 
ह्रामत्‌) सबवतों व्याप्तवानस्ति पदस्य निर्वचन वोध्यम्‌ । तिया:बति' इति “विष्वडू” 


अ्रस्थ॒व्याख्या-तत्सामर्थ्यात्‌ तस्य॒पूर्णस्य सर्वेव्यापकस्य सर्व 
पुरुषस्य सामर्थ्यात्‌ लमूलका रणात्‌ प्रकृते: सकाशाद्‌ उपादानकारणात्‌ सं 
मिदम5-हृश्यमान स्थूलम्‌ अदृश्यमान सूक्ष्मं कार्यजगद्‌ उत्पय्यते +- प्रादुभंवतीति । 
किद्च तदिति प्रइने, अस्योत्तरम्‌ 'साशनानशने' इति । अस्मिन्‌ मन्त्रे साशनः 
ग्रनशनमिति संज्ञाम्यां जगद्‌ द्विवा विभक्तम्‌। तत्र साशनमित्मय 
विग्रह: (व्याख्यानम) 'यदेकमशनेने त्यादि।। अशनेन सह वतेते ईह 
साशनम्‌। अश्रनशनमिति “गश्‌ भोजने' ग्रस्माद्धातो: करेणे काखे 
ल्युटि सति निष्पन्नम्‌ । अत एवं अस्य व्याख्यानम्‌ 'ोजनकरगोन सह वत्तंमानएँ 
इत्युक्तम्‌॥ मोजनम्‌ भुक्तिः भुजिक्रिया, तस्य करणम्‌ 5 साधकतम मुश्र 
कारणमित्यर्थ, तेन सह वर्तमानं यज्जगद्‌ वर्तते तत्‌ु साशनमित्युच्यों। 
अत्रोदाहरणं-जज्भममित्यादि । जज्जमम्‌र-जज्जम्यते नित्य कुटिलं गच्छवि 
यत्तद्‌ जगत्‌ पश्वादिकम्‌ । अनन्‍्यत्‌ 'जीवचेतनादिसहितम्‌ 5 जी वश्च॒ चेतनांदय- 
श्चेति जीवचेतनादयः तैः सहितम्‌॥  “इन्द्रान्ते श्रूयमारां पर प्रत्येकमर 
सम्बदध्यते”” इति नियमात्‌ जीवसहितं चेतनादिसहितग् ति गम्यते । तत्र जो 
सहितम्‌ इत्यनेन वृक्षादयः स्थावरा जडा गृहान्ते । चेतनादिसहितमिः् 
मनुष्या: पितरो देवाश्रव गृह्मन्ते। 

चेतना ज्ञानम्‌ आ्रादियेंपान्ते चेतनादयो गुणा: । ज्ञानसुखदु:खे 
प्रयत्ना गुणा: चेतनादिपदेन ज्ञायन्ते । पश्वादिषु मनुष्यादिषु च यु 
करणभूता मुखाद्यवयवा विद्यन्ते, वृक्षादिषु मूलाद्यवयवाः करणभूता: सन्ति। 


महषि स्वामी दयानन्द जी का भाषाभाष्य-- 


ह कतो विप्वड्‌ व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसो पुरुष 
के सामथ्यं से उत्पन्न हुआ है। (साशनान०) सो दो प्रकार का है; १-3. 
कि भोजनादि के लिये चेष्टा करता और जीव संयुक्त है; ँ और ि 5 और 
प्र्थात्‌ जो जड़ श्रौर भोजन के लिए बना है क्योंकि उसमें हि नहीं है धो 
अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता । परन्तु उमर पुरुष का २89८ 3 
हो इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है कि जिस से यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। सो पुरुष सब्र हितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार 
से आनन्दित करता है। वह पुरुष इसका वनानेवाला संसार में सर्वत्र व्यापक 
होके धारणा करके देख रहा ग्रौर वहो सव जगत्‌ का सब प्रकार से ग्राकपंणा कर 
रहा है।' 
इसकी व्याख्या--'सो दो प्रकार का है एक यहां 'एक' सवेनाम पद का 
प्रथम (पहला) अर्थ है और 'साशन' का वाचक (विशेषण) है। जो कि 
भोजनादि के लिये चेप्टा करता “' यह 'साशन' पद की व्याख्या (प्र) है। 
'चेतन*और जोव संयुक्त है' ये दोनों (वाक्यांश) उद्दाहरण को सूचित करते 
हूँ ॥ 'चेतन से मनुष्य और जज्जम पद वाच्य पशु पक्षी भ्रादि का भो ग्रहण 
हो जाता है, क्योंकि चेतन जाति ज॑ंगमत्व जाति को व्यापक जाति है, जंगमत्व 
जाति उसकी व्याप्य जाति है, जैसे मनुष्यल् जाति 3-% २० जातियों की 
व्यापक जाति है, इसलिये उससे (मनुष्यत्व जाति से) ब्राह्मगात्वादि का ०४ 
हो सकता है। परन्तु ब्राह्मणत से केवल ब्ाह्मरों का का रस 
का नहीं। इसी प्रकार चेतनत्व जाति से जंगमी सनक सील मनुष्यों 
है परन्तु जंगमत्व से केवल तियंक्‌ पद्खादि योनियों का ही पहसटे 


द्वितोयमनशनमिति+द्वितीयं जगदु प्रनशनाख्यमस्ति । तत्र तेँः 
भावे ल्युट्‌ । श्रनशनमित्यत्र बहुब्रोहिसमास:, श्रत एवं अ्रविद्यमानमशनर 
न्निति विग्रह: कृतः। जडारुयमप्राणिजगदु श्रपि द्विविधम, एक दृक्षादि 


 शिइबनला 
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ये से वृक्षादि स्थावरों का ग्रहण ॥ 
प्रथवा 'चेतन' पद से मनुष्यों का 
। करना' इससे जंगम पशु पक्षी आदि का 
से स्थावरों का ग्रहण (समात्रेश) साशन 
थ॑ भी संस्कृतार्थ से ग्रविरुद्ध है। ऐसा 


का नहीं। 'प्ौर जीव संयुक्त है हे वाव 
क्योंकि 'पोर' पद यहाँ थे पे 
ग्रहण, 'जो कि भोजन के लिये * 
ग्रहण, तथा ' प्रौर जीव संयुक्त है. इस' ये 
जगत्‌ में हो जाता है। इससे यह भाष 


चाहिये । ह 3 हरी 
लक अनशन झ्र्थात्‌ जो जड' यहाँ जड़े से प्रृथिव्यादि प्रकृति पर्बन्त 


जगत्‌ का ग्रहण होता है। और भोजन के लिए # -आ कु. स्थावर 
पद वाच्य वृक्ष वनस्पति सके आ जड जगत्‌ हि ग्रह हर पक जगत्‌ 
में हो जाता है। 'क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है' यह वाक्य पूर्वोक्त 'भोजन के 
लिये वना है' इसकी सिद्धि में हैतु रूप से <उंब गया है। तथा ९० ग्राप 
चेष्टा भी नहीं कर सकता” इस वाक्यांश से सूचित (ध्वनित) होता है &. उ्त 
में जोव तो है परन्तु ज्ञान (साधनाभाव के कारण) न होने से चेष्टा नहीं कर 
सकता । चेप्टा का लक्षण दा्शनिकों ने यह किया है-- 


“इष्टानिष्ट (हिताहित) प्राप्तिपरिहारानुकुलों व्यापार: ( क्रिया) अर्थात्‌ 
इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो क्रिया की जावे उसे चेष्टा 
कहते हैं। चेष्टा जीव का ही धर्म है निर्जीव में सामान्य गति (स्पन्दन) मात्र 
होती है। चेप्टा उसका धर्म नहीं है। जड वाच्य स्थावरों में चेष्टा उनके 
प्रहृष्ट (धर्माधम) वशात्‌ पश्रप्राणों के द्वारा ईश्वर ही कराता है; जिस प्रकार 
यज्ञादि कर्मानृष्ठान में जडव॒त्‌ मृढ़ मन्दमति यजमान के होने पर मन्त्रोच्चारणादि 
पुटिवमनकार् पुरोहित स्वयं करके आहुति देना ग्रादि कार्य यजमान से करवाता 
ए 

परन्तु उस परुष का अनन्त सामथ्यं“” यहां “परन्तु” का अवधारण 
(निश्रय) श्र्थ समभना चाहिये । जैसा कि 'परश्च” का होता है। 'इस जगत्‌ 


के बनाने की सामग्री” यह पुरुष (परमात्मा) के अनन्त का ओम, 
समभनो चाहिये। (परमात ) अनन्त सामर्थ्य की ब्या 


'सो पुरुष सवंहितकारक हो के 
से प्रानन्दित करता है।' हो के उस दो भ्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार 
हिला जद स्थावर (वृक्षादि जड जगत्‌) का भोजनादि पे 
का हक से उपकारक (दोनों प्रकार का) जड जगत्‌ जज्जम (पश्वादि) जगव 
है। स्थावर, जंगम पर पृथिव्यादि जड जगव्‌ 


आधािका ्र्ररऱ कर 
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ह का उपकार हांता है। इनकी & 

हे लिये वही सबका हितकारक हे $ _. अवस्था कलेबाला ईश्वर हो ठ 
दो प्रकार का जगत्‌ (वेद की भाषा में माज 
बा में पूवोक्त चेतन गरौर जड़ है। यदि किसों भी प्रकार 
छोकार न किया जावेगा तो उसको आ्रानन्दित (आनन्द * जड़ में जग 
का प्रातन्दित (अ्रानन्द युक्त) होना किसी प्रकार भी से 5 रन और उस 
बृर्वोक्त 'सो पुरुष सर्वहितकारक“” इत्यादि वाक्य ये ध्वजिज है! लिये 
कि स्वामी जी स्थावर जड़ों में जीव का सम्बन्ध मानते 0 भरिचेत) 
जिस प्रकार पिता गुरु आदि की अपराधव डे 
ब्राइवासन सान्त्वना (पुचकारने) से पुत्र जिष्यादि ताड़ 
हृषित हो जाते हैं तद्वत्‌ परमात्मा उन स्थावर जीवों 
मनुष्यादि प्राणी योनियों में जन्म देकर आनन्दित 

पूर्वोक्त वाक्य की संगति लग जाती है। 


होता है 


शात्‌ ताइना क्रे पश्चात्‌ 
भा के दुख को भूलकर 
का कम्फल मुगताकर 

कर देता है ॥ इस प्रकार 


पृष्ठ ७५ पर श्राप लिखते हैं-- 

“'यदा जीव: पूर्वशरोर त्यक्त्वा वायुजलोयध्यादिषु अमित्वा 
पितृशरीरं मातृ वा प्रविद्य पुनर्जन्म प्राप्तोति तदा स सशरोरो जोवो भवतोति 
विजेयम्‌ । 

पण्डित जी --यह तो मृत्यू और पुनरजन्म के म्य को दशा का वर्जन है। 
वायु जल आदि में भ्रमण से वायु जल ग्रादि का सजोव होना सिद्ध नहों होता । 
(रेलगाड़ी में बैठकर कलकत्ता जाते हुए मेरी उस यात्रा से रेल का डिब्बा चेतन 
नहीं हो जाता) इत्यादि । 

समीक्षा--इस बात का निषेध कौन करता है कि यह मब्य को दशा नहीं 
है । परन्तु आपने समभाकर विस्तार से वरण॑न नहों किया कि यह भ्रमण कंसे 
होता है और किस लिए होता है ? 

आइये दोनों सतीर्थ्य यथार्थ निर्णाय करने की भावना से बैठकर परस्पर 
विचार करें कि यह भ्रमण किस लिये और कैसे होता है । 

सिद्धान्ती जी--पण्डित जी प्रथम ग्राप बताइये थह भ्रमण कंसे होता है। 
. पष्डित जी--आ्राता जी मैंने तो इस विषय को निरर्थक सा समभकर कभी 
ही नहीं किया यदि आपने विचार किय। हो तो ग्राप ही इस पर प्रकाश 
॥ आपके इस कथन से मुझे कुछ जिज्ञासा हुई है। मु 
सिद्धान्ती जी--बन्धुवर ! इस विषय पर मैंने विचार किया है । जैसा मैं 


शक 


समझा है उसे ध्यान देकर श्रवण कीजिए ग्रौर उसको स्ववुद्धि से नि 
को जिए जो उचित सिद्ध होवे उसे ग्रहण करलें । 


मनुष्य मरणानन्तर वायु जगत्‌ में प्रवेश करता है, वहां उसका वायबीय 
शरीर होता है। जिसमें वायु के अणु प्रधान होते हैं। उसमें उपष्टम्भक (धारक 
वा सहायक) पार्थिव ग्रादि भणु भी होते हैं। करिच्चित्‌ काल वहां स्थिति 
करके वह आगे चलता है, और प्रग्नि (तैजस) जगतु में प्रविष्ट होता है वहां 
उसका तैजस (आग्नेय) शरीर होता है उपष्टम्भक भन्य पराथिव आदि अशु 
होते हैं। तदनन्तर जल जगत्‌ में प्रविष्ट होता है। वहां पर उसका आप्य 
(जलीय) देह होता है जिसमें प्रधान जल के भ्रणु होते हैं और उपप्टम्भक 
पाधिव अण्यु आादि। किित्काल पर्यन्त वहां पर स्थिति करके पदचात्‌ पार्थिव 
जगत्‌ में प्रवेश करता है। वहां सर्वप्रथम उसकी प्रोषधि वर्ग में प्रतिष्ठा (विशेष 
काल पर्यन्त स्थिति) होती है। इसके बाद क्षुपवर्ग के स्थावरों में प्रतिष्ठा 
करता है। मध्य में फलवृक्ष, छायादृक्ष, वन स्पति वर्ग में प्रतिष्ठा करता है। 

अन्त में स्थावर वर्ग की अंतिम योनि वीरुध्‌ (लता) वर्ग में प्रतिष्ठा करता है। 

इसके बाद प्राणी योनियों में जन्म होता है । 

प्राणि-वर्ग में सर्वप्रथम कृमिवर्ग, तत्पशचात्‌ कीटवर्ग सरीसृपवर्ग, (मत्स्य, 
सर्प, कच्छप ग्रादि) पतंगवर्ग, पक्षि-वर्ग की योनियों में जन्म लेकर अन्त में 
पशुवर्ग के गवादि प्राणियों में जन्म लेता है। इस प्रकार क्रमश: सबसे अन्त में 
मनुष्य योनि में जन्म धारण-करता है। « 

यह सब वायु जगत्‌ से लेकर पाथिव (स्थावर ) जगत्‌ तक भ्रमण और 
प्राणी जगत्‌ में जन्म (प्रादुर्भाव) जीवों के पूर्वोपाजित कर्मानुसार ही ईश्वर की 
व्यवस्था से होता है अर्थात्‌ यह सब व्यवस्था करनेवाला (प्रबन्धक) ईश्वर है। 

पण्डित जी- स्थावर योनियों में जीव को बाह्य सुख दुःख का पअ्नुभव 
होता है वा नहीं ? 

सिद्धान्ती जी--नहीं होता । 

पण्डित जी-- तो फिर उनमें गति (भ्रमण) करने का क्या लाभ है ! 


सिद्धान्ती जी--ज़िन-२ योनियों में जीव भ्रमण करता हुआ आता है हे 
उसके स्वभाव परिवर्तन में कारण होता है। जैसे कल्पना कीजिए कोई मर 


मरण पश्चात्‌ श्रोषधि आदि में निम्न प्रकार से गति करता है। चणक (चना 


निम्व (नीम) उर्वास्क (खरबूजा कचरा) प्रादि, प्राणी जगव्‌ में गण्डेवा, 
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/ कल्प, खद्योत, वक, मिड 
बी :। 


४ प्रा 
करता है। उस समय उसकी अपनो पद भरत मे मनुष्य शरीर 
*। कर्मातुसार अपूव बुद्धि याग प्राप्र होता वे 3पय योनि क्के पूर्वो र्‌ 
पतियों में गति कर होता है खपाजित उं 
श्लोतियों में गति करता हुआ आया जिन ६ 


है उनको २ स्थावर 
प्रभाव उसके भ्न्त:करणा व आत्मा पर की गति (प्रतिष्ठा व अं व प्राणी 
कर्म करने में सहायक व बाधक होता है का भी 


चणाक (चना) में गति (प्रति 
ब्रुष्कता कष्टसहिप्णुता होगी। नौम में गति से वाणों उसके स्वभाव में रक्षता 
प्रकार ततू तत्‌ प्राणी योनियों का स्वभाव भी कह मे कदुता होगी। इसो 
ग्रच्छे कर्म करने से पुन: उत्तमोत्तम योवियों में मत, कह है। इस प्रकार 
पुतरपि निहृष्ट योनियों में हो गति करेगा। जिन जो न _निकृष्ट कर्मों मे 
व दिव्य सोमलता आदि लताओ्रों में स्थिति होती न [८ ३८< प्रोषधियों 
हे ब्रन्वेरे में भी चमकती हुई ग्रन्धकार को दूर करतो हैं। न शा 
उसमें गति करनेवाला जीव जब मनुष्य योनि में ग्रावेगा तः शक 35 


दि गा तब ग्रपने संत 
। ग्रन्त:करणा के कारण जगत्‌ में अपने समीप के अप संत्वमुर 


५ .... जी (प्रभाव के) वातावरण 
मेंशान्ति प्रेम ज्ञान को प्रसारित करने में सहायक होगा । इस प्रकार वे वायवोय 


तेजस, जलीय शरीर व ग्रोषधि ग्रादि पाथिव देह जोव के उतसमें अभिसम्वस्ध 


(प्रमवाय सम्बन्ध से स्थिति) के कारण सजीव हैं। इति स्थितम्‌। 


पृष्ठ ७५ पंक्ति ११-१२ पर आप लिपते हैं- 
रेलगाड़ी में बैठकर कलकत्ता जाते हुए मेरी उम्र यात्रा से रेल का डिब्बा 


चेतन हो जाता । इत्यादि 


समीक्षा-- रेल यात्रा में ग्रापके डिब्ने में बैठने से डिब्बा तो चेतन नहीं होगा 


परलतु गाड़ी आप लोगों के योग (सम्बन्ध) से सवारो गाड़ी कहो जावेगो मात 
गाड़ी नहीं। डिब्बों में लिंग नहीं होता परततु प्रात डिब्बा मर्दाता डिब्बा 
कहा जाता है। मातृजनों के योग से डिख्ा 


भी जताना डिब्बा कहा जाता है। 


डिब्बों में भो श्रेणी भेद होता है। अल 
जैसी कोई पुझ्ली खर्च करेगा तदनुसार डिख्ों में बैठेगा। यद् (8२५ 
के डिब्बों में बेटे हुए सभी यात्रों कलकते जा रहे हैं, परन्तु डिब् 


ग्रापके स्वास्थ्य पर 
का, वातावरण का गच्छा वा ढुए 3320 
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१ 

प्रात उद्धृत किया है जो निम्न प्रकार से है... 
ईश्वर ने किन््रीं जी के 

प्रश्न-इश्वर ने किन्हीं जीवों को 


पढ़ता हो है भर वह प्रभाव श्राप लोग जिस उद्दं श्य से कलकत्ता जारहे है 


"कर रि सकत वेहे| 
पहुंचने पर आपके कार्य में सहायक व वाधक सिद्ध हो सकता है । हे 


इस प्रकार सिद्ध है कि ोषधि आदि स्थावर जड़ (ज्ञानादि रहित) है) शक गे मनुष्य कर्म, ७ 
हुए भो जोव से अभिसम्बन्धित अर्थात्‌ सजीव हैं । * ॥ कर्म, किन्‍्हीं को हरिणा, गाय आदि पु, कि 2 हों हो! सहारे हर 
जम हैं, इमरे ५ ५० नि वह इक ७. ० 
हैं ग्रादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा £भादि, ऊपर, 
पृष्ठ ७४ पंक्ति १८ पर झ्राप लिखते हैं-- कि यहां 'दृक्षादि' के स्थान पर में पक्षपात ग्राता है ।' हि कीट, पतंग 
कद पे कक ६ पर धवृक्षस्य' होन। ५... + रे ग्रापका कथः 
'वायु जल औषधि आदि में जीव का अ्रमण जन्म नहीं होता टस्थ: होना चाहिये 44४" 


केक रेस हे कट हे | हाता। अ्पित 
जन्म तो माता पिता के शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ रेतस्‌ में आने 


अनन्तर ही होता है ।' 
समीक्षा--एक योनि वा शरोर से निकल कर दूसरो योनि वा शरीर पें 
प्रविष्ट होना ही भ्रमण है। माता पिता के शरीर में प्रविष्ठ होकर रज वा 
वोये में जाकर गर्भ में ठहर कर शरीर धारण करके बाहर प्रकट होना रूपजत्म 
तो मनुष्यादि विशिष्ट प्राणियों में ही सम्मव है। प्राणीमात्र के लिये भो यह 
नियम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षुद्र जन्तु (प्राणी) तो माता पिता के 
संबोग के विना ही पैदा हो जाते हैं। ऋषि दयानन्द के मतानुसार शरीर प्ले 
संयोग (अभिसम्बन्ध रूप) होने का नाम 'जन्म' और शरोर से विय्ोग की मृत 
संज्ञा है। भ्रत: वायु जल ओपषधि आदि में होनेवाले स्थावर शरोर के साथ 
जीव के सम्बन्ध को “जन्म' की संज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं है । 
पृष्ठ ७२ पक्ति २१ पर आप लिखते हैं-- 
“अत: वृक्षौषधि किसी दा में भी उपरोक्त मंत्र से चेतन सिद्ध नहीं किये | जन्म दिया है। 
जा सकते । ४. ईइवर ने किन्हों जीवों को वृज्षादि (स्थावर) योनियों में जन्म 
समीक्षा--द्वे सूती अ्रथ्रूणवम्‌' इत्यादि मन्त्र से वृक्षादि को चेतन कौन है । 
सिद्ध करना चाहता है ? हमें तो केवल इस मंत्र के ऋषि दयानन३ के संस्कृत ५. ईश्वर ने किन्‍्हों जीवों को कृमियोनि में जन्म दिया है। 
भाष्य और हिन्दी भाषाभाष्य से वृक्षादि में कर्मानुसार जीव की गति (विद्य- ६. ईश्वर ने किन्‍्हीं जीवों को कीट योनि में जन्म दिया है। 
मानता) सिद्ध करना अभिप्रेत है। यह बात भली प्रकार उनसे सिद्ध हो ७. ईदवर ने किन्हीं जीवों को पतंगादि योनियों में जन्म दिया है। 
जाती है। है पु सु ग्रापके संशोधन के अनुसार ३ वाक्य हो बनेंगे। चतुर्थ वाक्य नहों 
पूर्वोक्त पृष्ठ ७५ पंक्ति २२ से आगे ग्राप लिखते है-- भ्ई ॥ अन्तिम तीन वाक्य तिम्त प्रकार बनें गे- 
“यही बात स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास में निम्न शब्द ४. ईइवर ने किन्हीं जीवों को वृक्षस्थ कमि योति में जन्म दिया है । 
3 जल कक इशवर ने किन्‍्हों जीवों को दृक्षस्थ कोट योनि में जन्म दिया है। 
परमेश्वर इस (उस) जीव के पाप पुष्यानुसार जन्म देता है। वह वायु, है न्क पिन तवों को वृक्षस्‍्थ पतंगादि योतियों में जम दिया है। 
अ्रन्‍्न, जल भ्रथवा शरीर के छिद्ग द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से ६. ईइवर दे किन्‍्हों ज॑ और (किन्‍हों के) इस पद का 


5 प्रकार तीनों वाक्यों में वृक्षत्थ पद का ेनि नहीं है 
प्रविष्ट होता है। पृष्ठ ७६ पर आपने सत्यार्थ प्रकाश भ्रप्टम समुल्लास का एक हि वकेया . क्योंकि कमि, कीट, पतंगादि एक योनि नहीं है; 


में वा लेखकों की क्रपा (धूर्त्तता ) से वृक्षादि कर दि चाहिये, जो क्रे़ की मल 
इसमें ग्रापने दो हेतु दिये हैं प्रथम कप ! गया है। । 

नहीं है। द्वितीय हेतु है क्रृमि कोट पतंगादि के पर जह प्रधविराम का 
भाषा के अनुसार होना चाहिये था। किस ४४८ 28 शच्द नहीं है जो 
बह सोकार कर लेने पर पूरवोक्त दोनों बातों को ॥ न सात पर वू 
अन्यथा 'वृक्षादि' पद क्रम कीट पतंगादि का कक नहीं रहतो। 
अनुचित (अयुक्त) है । “पा मात्रा जाबेगा जो कि 


समीक्षा -यहां +र आये (लिखित) मनुष्यादि नाम योनि वाचक जानने 
बाहिएं। समभाने के लिए इस महावाक्य के सांत खण्ड वाक्य करने पड़ 


६ #ऑद पड़ें गे। 
तद्या-१. ईश्वर ने किन्‍हीं जीवों को मनुष्य थोनि में जन्म 


दिया है। 
२. ईश्वर ने किन्हीं जोबों को सिद्ादि कर पश्मु बोनि में जन्म दिया है । 
३. ईश्वर ने किन्‍्हीं जोवों को हरिण गाय ग्राईि प्रक्र पद्मु योनि में 


११६ 


भिन्‍न-र योनियां हैं। तथा 'वृक्षादि' पद के स्थान पर 'वृक्षस्थ' पा | कर 
देने पर झापका संशोधन निरर्थंक हो जाता है क्योंकि वृक्षस्थ कृमि, उक्षस्थ कोर 
वृक्षस्थ पतंगादि कहने में क्या तुक है ? क्या बृक्षों से अन्यत्र वायु जल 


शायद आपने वृक्षादि को भो मनुष्यादि 
है? तभों तो श्राप लिखते हैं-"जब तक « पारियों का एक ; न अ 
हो जावे तब तक वृक्षों को * शरीरबघारे' कि शरोरों का कारण के+ ते जिया 


में कृमि कोटादि नहीं होते ? होते हैं। मे कमि आदि 2." को उश् क दिया। जब दृक्ष ओर ग्रोपवियां मनुध्यादि मे. ता हे रे लि 
हो देना उचित है जिससे प्रन्य जल स्थलादि के कृमि आदि का भो _अहेणहो | उत्लल हो चुके फिर ' शरीरभारों बह कै» मे पूर्व (भ्रन्न के कारण रू 
सके। इसलिये पूवोक्त पाठ हो उचित है। शेष रहो नुक्ता अवंविरामन | शरीरी की करना चाहते के पक हे की के देलाओं प्राप 
लगाने को बात॥ उसके लिए--“व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्ति: न हि संदेहाद. | क्रॉंकि-पंचभूतों से वृक्ष, ओ्रोषधियां बन गई “हे ब्रापका अनम्वद् मेक है। 
लक्षराम्‌' इस भाष्यकार के वचनानुसार कार्य करना चाहिये। अर्थात्‌ क्यो | उसकी उत्पत्ति का कोई इन हो उत्पन्न नहीं जो जोव ग्रनुसत्न (नित्य) है 
विषय में सन्देह होने पर उसकी विशिष्ट व्याख्या से उसका ज्ञान करना उचित क्या आपका ग्रभिप्राय यह है कि | होता ॥ " 

है। सन्‍्देह मात्र से उसको त्याग देना उचित नहीं है । हि इसके बाद आपने ७३ | जावे तब तक किसी प्राणी जीव न उरेर कह वीये से पुरुष करीर न बन 
पृष्ठ से 5३ पृष्ठ तक प्रमाणों द्वारा वृज्ञादि को जड़ सिद्ध किया है तथा उनकी भी आपका अयुक्त है क्योंकि ऊष्मज प्राणो जा 5 नहीं सकता ? ऐसा मन्तव्य 
चेतनता का खण्डन किया है, वह यथार्थ है। परन्तु मध्य-२ में कुछ-२ विरुद्ध ही उत्पन्न होते हैं। 5 को उत्पत्ति के समकाल में 
लेख भी है। तद्यथा- 


आपके पूर्वोक्त कथनानुसार तो प्रयोनिज मनुष्यादि प्राणों देहों को 
शरोर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका शरोर रज्ञ वोव उ हब 
नहीं बना है। जे वो के संयोग से 


तथा च--'अन्नाद्रेतो रेतस: परुष: गो 

जे ही : के उप: स वा एप पुरुषोहनरसमय:' 
अभिप्राव है कि--टोहें आ्रादि ओोषधियों से अन्न उत्पन होता है, उपसे 
वीर्य (यह रज: का भो उपलक्षण है कर होते बस 
हद रण: >पलक्षण है) ओर रज उत्पन होते हैं; रत वो कक 
संग्रोग से पुठुय शरीर (स्त्री पुरुष के देह) उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह पुरुष 
पथिवी और जल प्रधान है। पुरुष शरीर उपलक्षणतया पशु ग्रादि शरोर का 
भी ग्राहक है क्योकि प्रधान के ग्रहरा से प्रप्रधान का भी ग्रहण हो जाता है इस 


नियम से , क्या आपके मत में अन्‍्नादि के भक्षण विता हो रज वोय॑ उत्पन्न 
हो जावेंगे । रज वीय॑ की उत्पत्ति से पूर्व यदि शरीर नहीं था तो रज वो का 
संयोग किस प्रकार होगा प्रौर कहां होगा तथा रज वो को उत्पत्ति भो किस 
अक़ार होगो यह बताने का भो कष्ट करें। इपलिये रज वोयं की उत्पत्ति के 
आपको प्रथम अयोनिज शरीर स्वीकार करने पड़ेंगे। 


पृष्ठ ७3, ७८ पर लिखा है--स० प्र० दम समु० की ये पंक्तियां विचारणीय 
हैं । उनसे (पंचभूतों से नाना प्रकार की ग्रोपचियां, वृक्ष आदि उनसे गन, 
अन्न से वीय॑ ओर वोर्य से शरीर उत्पन्न होता है ।'' 

उपयूं कत्र वचन में स्वामी जी ने शरीर रचना का कारण क्रम (कारणों 
का नम्बर) बतलाया है जिससे यह प्रकट होता है कि--श रीर का कारण वोय॑, 
वोय का कारणा अन्न और अन्न का कारण वृक्षादि ओषधियां हैं। अतः जब 
तक शरीरों का कारण वीय॑ ही उत्पन्न नहीं हुम्ना है तब तक वृक्षों को शरीर- 
घारी कंसे कहा जा सकता है ? और जब वृक्ष शरीरघारी ही नहीं तब उन्हे 
सजीव प्राणी क॑से कहा जा सकता है ? क्योंकि श्ञास्त्र के अनुसार कार्य का 
कारण से पूर्व होना असम्भव है। 


समीक्षा-पण्डित महोदय ! 'बीय॑ से शरीर उत्पन्न होता है' यहां पर 
शरीर से तात्पयं प्रत्येक प्राणी वा ग्रप्राणी के शरीर से नहीं है, अपितु मवुण 
शरीर से है। क्योंकि स्वामी जी का लेख 'रेतस: पुरुष:” इस उपनिषद्‌ के. ) है हक 
वचनानुसार है। ग्रथवा शरीर से प्रत्येक प्राणी का शरोर जो रज वोर्य के इसलिये प्रत्येक प्राणी प्रप्नाणी शरीर के लिए वोय॑ का प्रथम हे ड 
योग से उत्पन्न होता है ग्रहण किया जावे तव भी कोई ग्रापत्ति नहीं है। 'शरीर | है । यह आपकी कल्पना मिथ्याकल्पना है। वा ग्रन्न - का 
से यहां अप्राणी शरीर का ग्रहण नहीं है क्योंकि उसकी तो उत्पत्ति प्रथम ही | के गलने सड़ने से उत्पन्न कृमि वीय॑ से उत्पन्न होते के टन कप हम 
प्रतिपादित की जा चुकी है। वक्ता के अभिप्राय से भिन्‍न अर्थ की कक जज से उनके शरीर बनते हैं उनको रज वीय के 

५ ! दो न्यायशास्त्रानुसार छल ता है! 
हक फल5 दाप का उदुभावन करना न्यायशात्त्रानु वि कपलाधों पर प्राधारित उपपत्तियाँ कब सिद्ध होती है ? 


इसका 


433 


पच्र «« पंक्ति २० पर आप लिखते हैं“ 
- वृक्षों को बरी रधारी मानना स्वामी जी के विचार के प्रतिकूल 
सद्ध हा ञ 5 हि है; 
सिद्ध ->-+ दुादि शरीरबारी नहीं हैं यह स्वामी जी ने कहीं नहों लिखा 
झपित्‌ इसके विपरोत यत्र तंत्र उनके ग्रन्थों में लेख मिलते हैं।. आप अपने 
दूराग्रह के कारण उनको न स्वीकार करें वा उनको अन्यथा सिद्ध कर तो बात 
दूसरो है। कं ! 
जिस प्रकार जीव कर्मानुसार मनुष्य पशु श्रादि के शरीर भोग के लिए 
(रुख दख अनुभव करने के लिए) प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वृक्षादि स्थावर 
झतोर भो भोगार्थ (भोग को तैयारो के लिए) प्राप्त होता है। ऐसा मनु आ्रादि 
घरमशास्त्रकारं तथा मह॒षि दयानन्द जी महाराज भी स्वोकार करते हैं । 
जँसे--ऋग्वेद १-२३-२१ मह॒वि दयानन्दभाष्य के भावार्थ में लिखा है- 
'न॑व प्राण विना कश्रित्प्राणी वृक्षादयश्र शरीरं धारयितु शकनुवन्ति।' 
अयं-प्राणों के बिना कोई भी (मनुष्यादि) प्राणी और वृक्षादि (अप्राणो) 
शरोर घारण नहों कर सकते । 
तथा--महपि दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य ३५-१४ के पदर्थ में लिबा है- 
(जीवेम्य:) प्राणघधारकेम्य: स्थावरशरीरेम्यश्व । 
भाव--जीवेम्य' यह पद चतुर्यी विभक्ति का बहुवचन है जिसका अर्थ 
है 'जोव के लिए । इसका विवरण स्वामी जी करते हैं-कि दो प्रकार के 
संसार में जोव हैं प्रथम प्राणी अर्थात्‌ चेतन ज्ञानादि गुणा सहित । दूसरे जड़ 
ज्ञानादि गुण रहित स्थावर (वृक्षादि) शरीरवाले, इन सब जीवों के लिये 'इमं 
परिधि दवामि' इस वावय का सम्बन्ध है। 


इसो प्रकार यजु० झ्र० ३६-११ के भावार्थ में-- 
“मनुष्य: पुरुषार्थादिसिद्धये सत्या वाग्‌ मति: क्रिया चानुष्ठेया येन देहान्तरे 
जन्मान्तरे च मगल स्यातू। 


अर्थ--मनुष्यों को पुरुषार्थ ग्रादि की सिद्धि के लिये सत्य वारी, सत्य मति 


(वृद्धि) और सत्य कम का अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे देहान्तर में भर 
जन्मान्तर में मंगल (हित) होवे । 


यहां पर देहान्तर भौर जन्मान्तर दो प्रलग-२ पद दिये हैं। क्या जन्मान्तर 


पद से ही कार्य सिद्ध नहीं होता ? जन्म बिन। देह (शरीर) के होता ही नहीं। 
तब देहान्तर से क्या अभिप्राय है ? ३४३4५. 


५ भरा 
बरितार्थ होता है , जड़ (ज्ञान रहित) स्था 
नम शब्द य पक 
इनके लिए जन्म शब्द के प्रयाग करा गौण 
हीं! अतः यहां पूर्वोक्त भावार्थ में दे नहर के का ० सं 
इसी प्रकार सत्याथंप्रकाश १स्वरां समर प्‌ 
सवित्ति: सांख्य ५-२७ के नीचे ८-१० पक्ति प्नाव पंवावयवयोगा 
बे द ४ लिखा 2 

कवयुकाय अथवा अन्य स्थावर झरीरवाले जीवों की 
 क्रमी नहीं हो सकता । “को खुद वा दुःख प्रा 


इससे सिद्ध है कि जोवों को स्थावर (ृक्षादि) 
| इम्ी प्रकार फरू खावाद में पौराणिक मण्डल ने ३ 
+ उनमें २१ वां प्रश्न निम्न प्रकार है-८ 


हि अरोर भो प्राप्त होता है। 
** प्ररन लिखकर भ्रेजे वे। 
प्रश्न २१.--जी वा त्मा संख्यात हैं ख्यात, कर्म पे 
वृक्षादि योनि में उत्पन्न हो सकता है कहे 2 22003 
उत्तर २१.--ईश्वर के ज्ञान में जोव संख्यात हैं, मनुष्य के 
कक ५ ही ९8 न अल्पन्ञान 
हे शत खाकर कह 
हि नु दे मत्य) दूसरे चेतन की व्याप्य जाति 
जगम ( पशु, पञक्षो, कोट, पतंगादि )। अप्राणो (जड़) जगत्‌ के 
भी दो भेद, एक स्थावर वृक्षाद सजीव। दूसरे जड़ पृथिव्यादि 
जीव । पूर्वोक्त सन्दर्भ में प्राणियों में चेतन का उदाहरण नहों 
दिया, क्योंकि वे तो उपदिश्यमान हैं अर्थात्‌ उनको तो कर्म करने का उपदेश 
दिया जारहा है। अतः उनका दृष्टान्त नहीं हो सब्ता । दूपरे जंगम जगत्‌ 
में सवसे अधिक पिपीलिका ही स्वकमं में प्रयत्नशोल रहतो है अत एवं उसका 
दशैहरण दिया । इसके बाद जड़ों में शाश्वतिक जड़ पृथिग्यादि हैं अतः उनका 
ते दिया। इससे तो हमारे ही मत को पुष्टि होतो है. आपके मत की 
॥ क्योंकि आपके ६८ प्रृ्ठ पर लिखे-'स्वामी जो स्थावर और जड़ को 
ची मानते हैं” इसका खण्डन हो जाता है। क्योंकि पृषिद्यादि जड़ हैं 
शी हृष्टान्त दे दिया गया पुनः उसी का हष्टान्त देने को क्या प्लावश्यकता रह 
है; झादि शब्द से हो उनका भो ग्रहशा हो जाता। स्वामी जो 'प्रादि 
उनका ग्रहण नहीं लेते भ्रत एव स्थावर वृज्षादि के हष्टान्त का पृथक 


तुप्य पश्ु अबवा 


१२० 


3 १ 
निर्देश किया। न्‍ पे 654: की ए २ | सत्याथ& प्रथम 
स्वामी जी तो दोनों जड़ भेदों की दो भिन्‍न २ प्रकार को सत्ताएं समभते भी शरीर के शब्द से चेतन ममु० 'लद्मी” शब्द की ६ 
तैथा वृक्ष के शब्द " की व्यास्या-यहां पर 


हैं तभी पृथ्क-पृथक्‌ जातियों का एक-एक हृष्टान्त दे दिया। 
इसी प्रकार प्रथम समुल्लास के 'लक्ष्मी' शब्द को व्याख्या के विषय में भी 
समभना चाहिये । 
प्रशन-आपकने प्रथम कथन किया था कि जीव वृक्षादि स्थावरों में सवे प्रथम 
झौषधि वर्ग को योनियों में गति करता है (पैदा होता है) इसमें क्या प्रमाण है? 
उत्तर--इस विषय में ऋग्वेद १०-१६-३ मंत्र प्रमाण है। 
ओम सूर्य चक्षुगेच्छतु वातमात्मा दां च गच्छ पृथिवीच घरंणा। 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरे: ॥ 
किच्वित्याठ भेद से यही मंत्र अथवंवेद में भी श्राया है। दोनों मंत्रों का 
विनियोग स्वामी जी महाराज व ग्रन्य विद्वानों ने ग्रन्त्येष्टि कर्म में किया है। 
मन्त्रार्थ-हे गतप्राण ! पग्रस्माकं सम्बन्धित जीवात्मन्‌ तव (चक्षुः) 
चक्षुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणामतः सर्वाणीन्द्रियाणि चक्षुपदेन गरृह्मन्ते, तानि 
(सूर्यम) सर्वेन्द्रियप्रकाशक प्रेरक वा अन्त:करणं मनः (गच्छतु) गतानि प्राप्तानि 
तदन्तरलीनानि संजातानि (आ्रात्मा) ग्रतति सततं गच्छति शरीरमण्ये गच्छति 
व्याप्नोति चेष्टयति वा स्वशरीरं स शरीरस्थो धनझ्लयादिरूपो प्राणाख्यों वायु: 
(वां गच्छतु) कारणरूप वायु प्राप्त: प्राप्नोतु वा (पृथिवीं च) चकारेण पृथिवी- 
भाग: समुन्नीयते, अ्रस्य॒शरोरस्य स्थूल: पृथिवीभाग: भ्रस्थ्यादिरूप: पुथिवीं 
गच्छतु (महपि दयानन्द का जीवन चरित भाग २ पृष्ठ २०६-७, संग्रहकर्ता 
श्री घासीराम जी एम०ए०, एल०एल०बी० एडवोकेट मेरठ) । 
इससे पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि वृक्षादि स्थवरों को (स्थावर जीवों 
को) शरीरधारी मानना स्वामी दयानन्द जी महाराज के विचार के अनुकूल है। 
तथा उनको शरीरघारी स्वीकार न करना उनके मन्तव्य के विरुद्ध है। 


पृष्ठ ५१ पंक्ति १६ पर तथा भ्रागे भी झ्ाप लिखते हैं-- 

२. देखों सृष्टि के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्रारो हैं, वे सब अपने २ 
कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। ज॑से पिपीलिका झ्रादि सदा प्रयत्न करते, 
वृथित्री श्रादि सदा घूमते, श्रोर वृक्ष झादि बढ़ते घटते रहते हैं । सत्यार्थ० समु०७ 
कुव॑न्नेवेह कर्माणि० मन्त्र की व्याख्या । 

यहां भी स्वामी जी ने प्राणी प्र्थात्‌ चेतन के हृष्टाल्त में पिपीलिका को 
श्रौर जड़ के दृष्टान्त में (उदाहरण में) पृथ्वो तथा पाथिव वृक्ष ग्रादि को रे 
कर उनका जडत्व सिद्ध किया है। 


वृक्षों को जड सिद्ध करता रे क 
रखता व्‌ जड़ सिद्ध कर है। जड़ वस्तुओं में वाद ढो 
समीक्षा-पूर्वोक्‍्त प्रथम दिन के सम्बा 
स्वामी जी जगत्‌ क दा भेद मा ते ऊ 
दो भेद, भस्मरूपेण *निते हैं एक प्राणी दमरे 
भी दो भेद, भस्मरूपण भूत्वा स्वकारण के 
वा चार्थे वत्तते तेन आप: समच्चोगर, 
रणे जले विलय॑ 3चीयते। शरोरस्था आप: जलभाग: 
गच्छन्तु स्वकारणो जले विलय॑ यान्तु । पः ५ 
चकारेण समुच्चीयते तत्‌ स्वकारणां विद्यदास्य “सलब तेजो भाग: 
बल गच्छ्तु क्र विलय॑ प्राप्नोत 
(यदि) चेद्‌ अर्थे सम्भावनायामिदमव्ययम्‌ नस लय॑ प्राप्नोतु । 
करमणा (तत्र प्रौषधी पु) तासु प्रसिद्धापु यवादिएु (बरो*ू) विक्ि े 
कारणाख्ये: दरीरं: सह (अ्रतितिष्ठा) दे पर:) त्रिभि: स्थूल-सूक्ष्म- 
किलो भोषधीप स्थित्या तव कत्पाणा दा." ॉरास्तहि (तक ते 
हितम्‌ | ञ्र बीषु स्थित्या तव कल्याणमेव सगे इंति ईस्कर फेक फ ४ 
हिन् भाषा थ- शरीर ८ ६ 
हिन्द अजय मरण के बाद शरोर दाह का संस्कार करते समय सम्बन्धी 
जन कहते हैं-हे हमारे प्रेत (शरीर त्याग कर गये) सम्बन्धी जीवात्मन्‌ 
तैरी इन्द्रियां ग्रन्त:करणा में लीन हो गई हैं पंचरतत्त भी ययासम्भव स्व २ 
| कारण तत्त्व में कुछ मिल गये कुछ मिल जावेगे। तेरा आत्मा (स्वरूप) 
वाय्वाकाश में चला गया है । इस गति काल में यदि तुम्हारी प्रारूय कर्मानुसार 
श्रोषधि श्रादि में प्रतिष्ठा (विशिष्ट स्थिति) होती वहां भो तुम्हारा कल्याण 
हो। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस मन्त्र में वक्षादि स्थावर 
योनियों में से केवल ओपषधि शब्द का नाम लेना इस बात का सूचक है कि उन 
में ही प्रथम स्थिति होती है। हम ग्रत्यज्ञ मनुष्य चाहे उदाहरण के लिए जिस 
किसो का भी उदाहरण प्रस्तुत करदें परन्तु वेद ईश्वरोक्त वाणी है इसलिए 
उसका प्रत्येक शब्द यथास्थान कुछ न कुछ प्रयोजन “लक रखता है। तथा- 
स्वामी दयानन्द जी ने भी 'वायु-जल-मषोध्यादिषु अ्रमित्वा' ऐसा कहकर प्रदत 
प्रोषधि का ही नाम निर्देश किया है। इससे हम समभते हैं कि- जोव शा 
करता हुआ जब पार्थिव जगत्‌ में प्रवेश करता है तब उसका सर्वप्रथम भ्रवरा 
(गति) झोषधिवग्ग के स्थावरों में होता है। हक 2 
यह भी तो निर्देश किया था 
(प्रइन) पण्डित जी-आपने प्रथम हैं १ स्थिति होती है वह विस 
जगत्‌ में सबसे ब्रन्त में जिस योनि में जीव क > 


[लता--बेल) वर्ग है। इसमें क्या प्रमाण है। 


प्रतिपादन के अनुसार 
प्रध्राणी । प्राणियों ँ 
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श्र 
(उत्तर) सिद्धान्तो जो--इस विषय में निम्नलिखित वेदमत्र प्र कक 
ओम इंदं जनासो विदथ मह॒द्‌ ब्रह्म वदिष्यति । 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्रारान्ति वीरुघ: ॥ 
(अथवं० का० १॥३२।१) 
संस्कृतार्थ-सत्योपदेष्टा विद्वान जनोथ्न्यान्‌ उपदेश्यान्‌ 
(जनास:) हे मनुष्या: यूयं यदिद पापेच्छाकाले निवारक धर्मानुष्ठाने च 
वर्घक, जगत्‌ उत्पत्ति-स्थिति-लयकतृं वत्तंते तदिदं (ब्रह्म विदथ) 
विराजमानम्‌ पग्रतन्तबल परमात्मानं जानीत। परमप्रीत्या (श्रद्धा) 
धर्मानुष्ठानं विदधतः भ्रत एवं शुद्धान्त:करणान्‌ युष्मान्‌ प्रति (वदिष्यति] 
वेदाख्यं सत्यज्ञान उपदेक्ष्यति | तत्‌ एताहझं तद्‌ ब्रह्म (पृथिव्याम्‌ न) भूमेरारथ 
प्रकृतिपरमारुपर्यन्ते जडात्मके जगति, प्रकाइयलोकेषु वा नान्‍्तर्भंवतति, ततः 
स्वानन्दस्वरूपेणेव विराजमानो5स्ति । (नो दिवि) ज्ञानेन द्योतमाने चरे जगति 
प्रकाशकलोकेषु वा नान्तभंवति, एपु व्यापक: सन्‌ ततः पृथगेव वर्त्तते कृत: 
(महत्‌) यतस्तद्‌ ब्रह्म परमेश्वर: सर्वमहान्‌ सर्वपरज्यश्च वर्त्तत । (येन प्राणन्त 
वोरूघ:) येन सर्वप्रकाशकेन ब्रह्मणा तमसि (अज्ञानान्धकारे) निमग्ता विरोहण- 
शीला: स्थावरा जीवा: प्राणान्‌ धारयन्ति प्रारिनों भवन्ति जडत्वात्‌ पृथर्भूय 
चेतना: प्रकटितज्ञानेच्छादिगुणा भवन्ति । यथा पचति>-पाक करोति. तद्त्‌ 
प्राणन्ति-प्राणान्‌ धारयन्ति इति बोध्यम्‌ । 


है-< 


प्रतिवदत्ति 
उत्साह 


तपस्यत ५ 


हिन्दी भाषार्थ --विद्वान्‌ उपदेष्टा साधारण मनुष्यों को उपदेश देते हुए 
कहता है-- (जनास:) हे सज्जनो ! तुम (महत्‌ ब्रह्म विदथ) जो सबसे बड़ा सर्व- 
व्यापक परब्रह्म परमात्मा है उसको मानों जानो और प्राप्त करो उसका 
साक्षात्कार करो। (वरदिष्यति) जो सबके अ्न्तःकरणों में विराजमान होकर 
सत्यमागं का उपदेश करता है। वह परमात्मा (न॒पृथिव्यां नो दिवि) जड़ 
पृथिवी भ्रादि से तथा चेतन मनुष्यादि से व्यापक होते हुए भी पृथग हो गपने 
प्रानन्द स्वरूप में निमग्ग रहता है। (येन प्राणन्ति वीरुध:) जिस परमात्मा 
को कृपा से विशिष्ट प्रकार से घटने बढ़नेवाले स्थावर लतादि प्राणी-चेतन> 
ज्ञानेच्छादि गुण युक्त हो जाते हैं। 


भ/व-इस मन्त्र में तीन प्रकार का जगत्‌ बताया गया है। एक परृथिवी 
प्रादि भ्रचर (जड़) दूसरा 'दिव्‌' शब्द से चेतन मनुष्यादि चर (चेतन) तोसरा 
स्थावर, जो इन दोनों के मध्य में है। बहू वर्त्तमान काल में जडावस्था में है। 


परन्तु कालान्‍्तर में प्राग्गी ( 


६ चेतन) हो 

होता सिद्ध होता है । ७०० 
पूर्वोक्त प्रकार से ऊह्ा करने पर यहा 

वर्ग की योनि में स्थि ते के बाद जोब है * हे कटे सकते 

जन्म) पाता है। क्योंकि 'ग्रेन न्ति मी वर्ग को यो 

किया जा सकता था। 'विरुध:' ३ 


के कथन 


व प्राणी योनि प्रारम्भ हो कि प5 स्थावरों हे 
| 


अन्तिम योनि है जिसके पर्चा 
मैं भी उसकी संगति बैठती है 


जीवात्मा की स्थिति का बोधक गति जि 
है। गति का अथं स्वामी जो ने 3०8:] 

अपेक्षा वीरुधों (वेलों में) सर्वाधिक है। है। वह अन्य स्थावरों को 
तक पहुँच जाती है । 


पर भी स्वल्प काल में चारों ओर फंल जातो है। 


कि. तद्घत्‌ ये भी अपने 
इससे लक्षित होता है कि ये 


अवयवों से ग्राश्रय आदि 
। काल के समीप है । 


अन्य स्थावरों की अपेक्षा 
(प्रश्न) पण्डित जी--आप कहते हैं ऋषियों के वचनों में जद जा 
हुप्ना करता । इस विषय में तो साक्षात्‌ विरोध प्रतीत हो रहा है। स्वामी 
दयानन्द जी वृक्षादिक को जड़ कहते हैं। कणाद व पाणिनि ताकि मो 
इनको प्राणी ही स्त्रीकार करते हैं। परन्तु ध्मंशास्त्रकार मनु जो इनको 
चेतन कहते हैं । 
(उत्तर) सिद्धान्ती जी-सभी एक मत हैं, विरोध किसो का नहीं है; जो 
विरोध किसी को प्रतिभासित होता है वह उनको मति (समझ) को कमी है। 
(प्रश्न) पण्डित जी--देखिए मनुस्मृति में क्या लिखा है- 
तमसा बहुरूपेणा वेष्टिता: कर्महेतुना। 
अन्त:संज्ञा भवन्त्येते सुखदु:खसमन्विता:॥ 
(मनु० अर० १-४६) 
भादि सुख दुःख से समन्वित हैं। 
इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये स्थावर वृक्षादि सुख दु हैं 
नध है तो चेतन हो गये जड़ न रहे । 
जब सुख दुःख का इनके साथ सम्बन्ध है तो चेतन हो गये जड़ न रहे 
(उत्तर) सिद्धान्ती जी-आपके ऐसा मानने में दोप है। 
पण्डित जी--क्या दोष है? 


है 
! 


| 


श्२५ 


र्‌४ 
१ गुण का एक कार्य ग्रजान भी है। जब ये घोर गज्ान मे चिरे दृए हैं जैसे कि 
प्राणी सुपुप्ति दशा मे होते हैं तब इनको सुख दुःख को प्रतीति कैसे हो सकती है ? 
दुःख का अनुभव ता ज्ञान होने पर ही सम्भव है। इस प्रकार मनु जी तो 
| अचेतन जड (जान थूस्य) ही स्वीकार करते हैं। आ्रापके समझने में 
भूल है । 

पृष्ठ 5२ पंक्ति ३ से २२ तक, आपने महधि स्वामी दयानन्द जी के यजुर्वद 


+ विशेष सुखद खस मन्विता' 
डि कहते” को विशेषश 'सुखदुखसः ! 
__जिस प्रकार ९ 3 लक 
उसी प्रकार न्‍न्‍टर न्तःसंजञा' यहें पई भी वि है कसी 
उसी प्रक 
विरोध आता है । 2 रपर 
जौ-किंस प्रकार : * 2 ु 
पृण्डित देखिए यदि ये स्थावर स्त:संज्ञ' हैं तो इनक बा 
सिद्धान्ती ध'अाआ न क्योंकि संज्ञा कहते हैं चेतना को, चेतना नाम संज्ञा 


दुःख नहीं हो सकत डॉ गे बाह्य के भावार्थ का उद्धरण देकर उसके भाव (अभिप्राय) से 
सुख दुःख नहीं हो के बाह्य जान है ही नहों तव इनको वाह्य सुख वा ॥ आाष्य १।१५ र सके भप्राय) 

का पर्यायवा्रों है। जब ०० इ- कम का सुख दुःख होता तो '्रन्तःसंज्ञ' | सिद्ध किया है कि स्वामी जी वृक्षादि को जड मानते हैं चेतन नहीं । 

दूख किस प्रकार हो स ' इसलिए इस दोष के परिहार के लिए 


आपके इस मन्तव्य पर हमको कोई ग्रापत्ति नहीं है। परन्तु स्वामी जी 
महाराज वृक्षादि को जड मानते हुए उनको जीव सहित योनि विश्येप मी मानते 
हैं। इस विषय में अन्य पूर्वोक्त प्रमाणों के साथ निम्नलिखित प्रमाण मी द्रष्वव्य 


है । 


नहीं हो सकते, यह परस्पर विरोध है । 
इस प्रकार ग्रत्वव करना चाहिये- 


कर्महेतुना बहुरूपेण वेष्टिता: भवन्ति) 
स्थावर (कर्महेतुता बहु तमसा वैेष्टिः 
(एवे) ये वृक्षादि स्थावर (कर्महतु बा ष्टत रहते है मी 


हि बहरूपी तमों ग्राच्छन्न 
के | इनकी (दुल दा लि संज्ञा अन्त: भवति) सुख दुःख से सम्बन्ध 
पयोशासों संता-नपेएता अन्तर्लीन होती है, आत्मा में तिरोहित रहती है जिससे 
इनको वाह्म सुख दुःख का भान नहीं होता। सु दुःख जय सम्बन्ध संज्ञा से 
है, जहां संज्ञा है वहीं मुख दुःख होता है। जहां सज्ञा नह होती वहां सुख दुःख 
भान भी नहों होता । इसलिए असंत्ञा (ज्ञान शून्य अवस्था) बेहोशो में बाह्य 
सुख दुःख भी नहीं होते। यह सर्वविदित है। इसलिये 'सुखदुःखसमन्विता' 
पद का अन्वय (सम्बन्ध) 'संज्ञा' पद से करना चाहिये । 
पण्डित जी-ऐसा करना अन्वय के विरुद्ध है। क्योंकि 'अन्तःसंज्ञा' यह 
पद बहुव्रीहि समासान्त है। 
(उत्तर) सिद्धान्ती जी--यस्य येनार्थसम्बन्धों दूरस्थस्थापि तस्थ ततू। 
श्र्थंतो ह्समर्थानामान्तर्यमकारणम्‌ ॥ 
जिस पद का जिस पदके साथ प्र्थक्ृत सम्बन्ध है उसका उसी के साथ 
सम्बन्ध करना चाहिये। उसमें श्रन्‍्य कोई कारण बाधक नहीं हो सकते | अर्थ 
कृत सम्बन्ध के अ्रभाव में पदकृत सामीप्य के समान विशेषणता भी कोई प्रयों 
जन नहीं रखती । 
शाब्दी योजना में श्रौर भ्रार्थी योजना में परस्पर विरोध होने पर आर्थी 
%०4३- है ४- है, धाब्दी योजना नहीं । इसलिये हमारी पी ३४६ 
का रक पल है। ग्रन्थकार को भी अभिप्रेत है। क्योंकि उन्होंने 'ऐते 
| उपर दिया है 'तमसा वेष्टिता:' श्र्थाव्‌ तमोगुरा से व्याप्त // तो: 


'ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन' पं० भगवदत्त जी द्वारा सम्पादित 


श्य संस्करण सं० २०१२ पृष्ठ १५३ पर अंग्रेजी में लिखित पत्र (श्रीमतो 
ब्लेवेस्टकों को) “शाला आं।$ वीएा९३85९ क्या जा।ए९5 0९९०९३५९ 
॥९ 50] 5 5९०॥॥ (0 096६ टा्थांगा था0 एढ्श306 ए०70.7 


हिन्दी अ्नुवाद--जब सुकर्म घटते जाते हैं और कुकर्म बढते जाते हैं तो 
आत्मा गिर कर पशु पक्षियों तथा घास फल सब्जों आदि को योनियों में 
चली जाती है । 


सातवें दिन के सम्वाद की समीक्षा समाप्त हुई । 


ग्राउवें दिन के संवाद की पमीक्षा 


इस संवाद में मुख्य रूप से मंगलानन्द पुरी जी को बनाई हुई 
पुस्तक, वृक्ष में जोब है पर विचार किया गया है। 


प्रथम पुस्तक का नाम लेखक ने अपने विचारों के अनुसार उपयुक्त ही 
रखा है। क्योंकि वे वृक्षादि में जीव मानते हैं। परन्तु पुरी जी वृक्षादि के 
जोव का चेतना सहित मानते हैं उनका यह कथन प्रयुक्त है। 

पुरो जो को जिन-जिन समुचित बातों के खण्डन का प्रयास माननीय 
पण्डित जी ने किया है, उनका समुचित उत्तर देने का प्रयत्न यहां किया 
जायेगा । 

पृष्ठ 5५ पंक्ति १€ में आप लिखते हैं-- 

“सत्याथंप्रकाश के १२ वें समुक्लास की पंक्तियों में 'स्थावर शरीरवाले 
जीवों को सुख दु:ख प्राप्त नहीं होता इस वाक्य में यदि पुरी जी स्थावर शरीर 
सजोव सिद्ध करते हैं तो वायुकाय शरीर से क्या वायु को भी सजीव मानेंगे ?”। 

यहां वायुकाय तथा स्थावर शरीर इन शब्दों का भाव “मचा क्रोशन्ति' के 
अनुसार वायु तथा वनस्पति (स्थावर""जड़) में रहनेवाले श्रत्यन्त सूक्ष्म जीव 
से है। जो अनुशयो रूप से उनमें रहते हैं, या वायु में विचरण करते हैं।'' 


समीक्षा--/हाथ कंकण को आरसी क्या” इस उक्ति के अनुसार पुरी जी 
क्या सिद्ध करना चाहते हैं वह तो स्वत: ही सिद्ध है। देखिए 'सुख दुःख प्राप्त 
नहीं होता' इस वाक्य पर प्रश्न होता है किसको ? इसका उत्तर है “जीवों 
को पुन: जिज्ञासा होती है कि 'कोन से जीवों को! ? उसके उत्तर के लिये 
पढा है “स्थावर शरीर वाले” ग्रर्थात्‌ जिनका स्थावर शरीर है। इससे स्थावर 
शरीर क्‍या सजीव सिद्ध नहीं हो सकते। यहां पर 'स्थावर शरीरवाते' यह 
जीवों का विशेषण है। और शरीर का विशेषण है 'स्थावर' पद। स्थांवर 
शब्द वाचक वृक्षादि का, ऐसी अवस्था में वृक्षादि में जीव सिद्ध होता है वा 
नहीं ? झ्ाप वा पाठकगण ईमानदारी से बतावें। शेष रही बात 'वायुकाय' 
की, यह शब्द बहुब्रीहि समासान्त है। काय शब्द शरीर वाचक है, अतः 
वायुप्रधान (वायवीय) शरीरवाले जीवों को वायुकाय नाम से कहा जाता है। 
जब आप त॑जस शरीर मानते हैं, तो वायवीय शरीर मानने में क्या भ्रापत्ति है। 


१२६ 


9२ $ 
श्राप जैसे शास्त्रो विद्वाव जन को 
बब्द का प्रयांग करना शोभा नहीं देता । 
पदों में आपका अभिधावृत्ति को त्यागकर कर ; 
कल्पना करना अयुक्त है क्योंकि शब्द का हे ४« ४ "+ से अ्रन्य 
की किया "३ है जहा वक्ता का अ्रिप्राय ऐ+44८९ नहीं * 
वा पाठकंगरा स्वेच्छा से जहां चाहें अभ्िधावृत्त कक द्ीता । श्रोतागग 


समभ लें। ऐसा स्वातन्त्र्य नहीं 3 3४ / चाहें लक्षणाव्र। 
ऐ * हहें है। यथा “बंगायां गावश्वरन्ति” बुक 2 


ः वायु काय शरीर' | ने 


थ् 


धांगायां नक्रा: संचर-्ति” हे हर क्रिया सम्भव नहीं है 
किन्तु 'गंगायां नक्रा: संचरन्ति' में भी कोई पववाक्यवत्‌ मुख्य अर्थ को तार 
वह उसकी कल्पना ग्रवुक्त है। इसो 
त्यागकर गौणीवृत्ति को कल्पना वक्ता 
ग्रमान्य है। क्योंकि 'मझ्ा क्रोगन्ति' 
हु 2. पर बंठे हुए मनुष्य इसलिए 
| हु ले नहीं सकते (मान कि 
असंभव है) किन्तु 'स्थावर शरीरवाले जोव यहां 4 3४०४४: अर 
| आ्यावरस्थ किसी अ्रन्य शरीर का ग्रहण करना वक्ता के अर्थ का अनर्थ करना 
९। तथा आपका वनस्पति शब्द के बाद कोष्ठ में स्थावर शब्द का देना तो 

शक है परन्तु स्थावर का जड़ अर्थ आपका अथुद्ध है क्योंकि जड़ शब्द से तो 
का भी ग्रहण होता है। स्थावरत्व जाति तथा पृथ्वो आदि जातियां 
न्न-भिन्न हैं, दोनों प्रकार की जातियां जड़त्व जाति से व्याप्त हैं। प्रापका 
को और जड़ को पर्याय समभना भ्रान्ति है। 


.. आपके वे वनस्पति और वायु में रहनेवाले जोव शरोरी हैं व। अशरोरी ? 
वे शरीर रहित हैं तो वायु में कँसे विचर सकते हैं। वनस्पति को जोव का 
ग्राप मानते नहीं अन्य कोई शरीर भो उनका सिद्ध नहीं होता तो फिर 
बिना शरीर निवास का क्या अर्थ (प्रयोजन) है। जीव का 'ग्रत्यन्त 
ध्षम' विशेषण देना भी व्यर्थ है क्योंकि जीव तो सभी समान हैं उनके शरोरां 
ही सृक्ष्मता, स्थूलता होती है। “अत्यन्त सूक्ष्म शरीरवाले' यह विशेषण तो 

बंका हो सकता है। यदि वे जीव वहां शरोर सहित हैं तो कक का 
प्राप्त होता है वा नहीं। नहीं प्राप्त होता है तो किस कारण से होता 
बैकिस प्रकार से ? आपके तथाकथित प्रतुशयी जीव का क्या लक्षण है | 
शी सुश्र दु:ख प्रादि की प्राप्ति है वा नहों ! 


.-_ - अप 


१२८ 


पृष्ठ ६८ पंक्ति ७ पर लिखा है-- के 

“लवां ग्रनुवाह प्रमाण रूप में ग्राह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन चरित्र 
के लेखक कई बातें संदिग्ध भो कह जाते हैं।'' 

समीक्षा-आप्तवक्‍्तृक (जिसका वक्ता प्राप्त पुर्ष है) इतिहास को शब्द 
प्रमाण माना गया है। इससे भिन्‍न को भ्रप्रमाण। आप वक्ता के कथन को 
कारणों से अ्रसत्य सिद्ध करें, तब वह पप्रमाण होगा, यदि ग्राप उसके कथन को 
असत्य सिद्ध नहीं कर सकते तो झापका वचन भप्रमाण रहेगा। झापका यह 
लेख तो ऐसा है--“क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में बहुत से आदमो मिथ्या बात भी 
लिख देते हैं इसलिये सभी पुस्तक प्रप्रमाणा हैं।” इस दृष्टि से आपकी पुस्तक 
भी अप्रमाण हो जावेगो तया इतिहास प्रमाण को सत्ता ही समाप्त हो जायेगी । 


महषि दयानन्द जो के जोवत चरित्र में से ही में ग्रापफे सम्मुख निम्न- 
लिखित लेख प्रस्तुत करता है-फरहं खाबाद में पौराणिक मण्डल ने पच्चीस 
प्रश्न लिखकर बाबू बलदेवप्रसाद बी०ए० हैडमास्टर गवनंमैंट हाई स्कूल के 
नाम से श्रो स्वामो जो को सेवा में भेजे थे। उनमें इक्क्रीसवां प्रइन और 
उसका उत्तर निम्नलिखित हैं-- 
प्रशन २१--जीवात्मा संख्यात हैं वा ग्रसंख्यात, कर्म से मनुष्य पशु, वृक्षादि 
योनियों में उत्पन्न हो सकता है वा नहीं ? 
उत्तर--ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात, मनुष्य के ज्ञान में असंख्यात 
पापादिक कम करने से मनुष्य वृक्षादिक योनियों में पैदा होता है। ये प्रश्नोत्तर 
फरुं खाबाद का इतिहास नामक पुस्तक से ज्यों के त्यों उद्घृत किये गये हैं। 
ये प्रश्नोत्तर भारत सुदशा प्रवतेक नामक समाचारपत्र में भी छपे थे जो आये- 
समाज फरु खाबाद की तरफ से प्रकाशित होता था । फरुं खाबाद के इतिहास 
में भी उक्त पत्र से ही लिये गये हैं। (महषि दयानन्द.का जीवन चरित्र भाग 
दो) संग्रहकर्त्ता-घासीराम जी एम०ए०,एल०एल०बी० मेरठ । तृतीयावृत्ति पृष्ठ 
२०६-२०७) 
आप पूर्वोक्त कथन को प्रमाण द्वारा अयुक्त सिद्ध करें। जब तक इसको 
प्रयुक्त सिद्ध नहीं कर सकते तब तक इसको भ्रप्रमाण कैसे माना जा सकता है। 
पृष्ठ ८६ पंक्ति १० से १६ तक-- 
श्री स्वामी दयानन्द जी के बेदभाष्य के भ्राधार पर वृक्षों को चेतन सिद्ध 
करने का प्रसफल प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में पहला प्रमाण पुरी जी 
ने--इम॑ जीवेभ्य: परिधि दधामि (यजु० ३५, १५ पर) स्वामी जी के भाष्य की 


१२६ 


पंक्तियों को अपने पक्ष में लगाया है.... 


(जीवेम्य:) “प्राणधा रकेम्य: स्थावरणरीरेभ्यश्र 


'झ्यावरशरी ररेभ्य: का अर्थ स्थावरस्थशरीरेम्य: क्र वस्तृत यहाँ भी 
बररेस्य:' स्थावरों, जड़ वस्तुओं वायु जल प्रादि /7$<4 है “स्थवारस्थ 
प्रतुशायी जीव । ना अ्रयन्द सूदम 


समीक्षा-पुरी जी के शब्द निम्नलिखित है__.«८ 
दते हैं कि उन्होंने (स्वामी दयानन्द जी ने) के कर अथ "2०२ में यह 
बवधारी होना माना है। उन प्रमाणों को सुनिये- कक व को 
दरघामि (यजु० ग्रध्याय ३५ मन्त्र १५) (जीवेम्य:) 
शरीरेम्यश्व । 


उपथुक्त लेख से पुरी जी जीवधारी होना स्वामी जी 

पिद्ध करते हैं जो युक्त है परस्तु अत कही हज जप है 
दिद्ध करने का है जो निष्फल ही रहेगा। तद्यथा-मह॒पि जी जोव को प्राणी 
प्रश्राणों दो प्रकार का मानते हैं । मनुष्य पश्वादि में जो जीव है वह कै 
जातादि गुण सहित) है। स्थावर वृक्षादि में जो जीव है वह अ्रप्राणी अर्थात्‌ 
बड़ (ज्ञानादि गुण रहित) है। इसलिये (जीवेम्य:) इस पद की व्याख्या की 
है-प्राणधारके मय: >> प्राण धारण करनेवाले मनुष्यादि । स्थावरशरीरेम्यश्र-- 
प्रौर स्थावर >-वृक्षादि शरी रवाले प्रप्राणी (जड़) जीव । दोनों पद जोवेम्य के 
विशेषण हैं। यहां प्राण से प्रभिप्राय ग्रन्त:करण और ज्ञानेन्द्रियों से सिद्ध है। 
सावरशरोरेम्यश्र में स्थावर शरोर पद बहुत्रीहि समास का है जिसका भ्र्थ 
होगा-स्थावरा: वृक्षादय: शरीराणि येषां ते स्थावरशरीरा: तेम्य:। स्थावर 

दि हैं शरीर जिनके वे जीव स्थावर शरीर कहलाते हैं उससे चतुर्थी 
विभवित के बहुवचन में रूप है स्थावर शरीरेम्यः चकार समुच्चयार्थंक है। ग्रापने 
खावर का भ्र्थ जल वायु झ्रादि जड़ पदार्थ किया है जो सर्वथा अथुद्ध 
और कपोलकल्पित होने से प्रग्राह्म है। किसी प्रामाणिक विद्वान्‌ 
+ श्रावर प्रादि का अर्थ जल वायु प्रादि नहीं किया है । 


--“इमं जीवेम्य: परिधि 
प्राणघारकेम्य: स्थावरस्थ 


ब्रापकी यहां भाषा भो बड़ी प्रटपटी उलभन भरी है। ०३३०४ ४ 

के प्राप्त श्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रनुशयी जीव” यहां वायु जल ह दे ४4९ हा 
जल वायु आ्रादि के प्राप्त लिखने में क्या तुक है यदि श्र ये 

प्रथ॑ भ्रभ्निप्रेत हो तो वह बतायें। 


.. ज्ञीव तो सभी समान रूप से सूक्ष्म हैं फिर उनके लिये अत्यन्त विशेषण 


..... दी 
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देता निरथंक शब्दाडम्बर मात्र है। अत्यन्त सूक्ष्म शरोरवाले तो विशेष । बन 
सकता है । 

पृष्ठ ८६ पंक्ति १९ पर आप लिखते हैं-- 

'स्थावरशरोरेम्य:” इस शब्द को पृथक्‌ देने का भाव हो यही है कि अन्य 
प्राणघारो जोव तो स्पष्ट प्रत्यक्ष गोचर हैं परन्तु स्थावरादि में प्राप्त जोव जो 
नहीं भो दिखाई देते । अनुश्ायी रूप से जोव इनमें भी रहता है। इससे स्वयं 
वृक्षों के चेतन होने को शक्ति कैसे हो सकती है। 


समीक्षा-- स्थावरशरी रेम्य:' का स्पष्टोकरण पहले हो चुका है। आपका 
प्राणाघारी जोबों को स्पष्ट प्रत्यक्ष लिखना भ्रान्तिजनक है क्‍योंकि जीव तो 
रूपादि गुण रहित होने से चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय ही नहीं है। शास्त्रों में 
बाह्य निद्रवजन्य ज्ञान को हो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। प्रत्यक्ष और गोचर शब्द 
ही पर्यायवाद्दी हैं। इनमें से एक का लिखना हो ठीक था दोनों का लिखना 
निष्प्रयोजन है । इसो प्रकार इनका स्पष्ट विशेषण देना भी निष्फल सा ही 
है। आपका यह अत्यन्त सूक्ष्म अनुशायो जोव जड़ (ज्ञानादि गुणा रहित) है 
वा चेतन (ज्ञानादि मृुण सहित) । 


यदि ज्ञानादि गुण रहित है तो आपके सिद्धान्त की हानि रूप दोष आता 
है। यदि ज्ञानादि गुण सहित है तो प्रत्यक्ष दिखाइये जैसे झाप अन्य 
प्राणघारियों को दिखाने का दावा करते हैं उसी प्रकार। यदि जीव होने मात्र 
से ज्ञानादि का अवुमान करते हैं तो वृश्षादि स्थावर शरोरवाले जोवों के ज्ञानादि 
गुण सहित मानने में आपको क्‍या ग्रापत्ति है। जब स्थावर शब्द से प्राप सभी 
परृथिव्यादि परमाणु पर्यन्त जड पदार्थों का ग्रहण करते हैं तब आदि” शब्द 
का प्रयोग निरयंक है। यदि सार्थक समझते हैं तो 'प्रादि' शब्द से किसका 
ग्रहरा करेंगे । ः 

क्या आपके तथाकथित “ग्रत्यन्त यू_म अनुशायो” जोब मनुष्यादि प्राणियों 
में नहीं रहते, यदि नहीं रहते तो सन्‍्तानार्थ माता-पिता के संयुक्त होने पर गर्भ 
कैसे सजीव होगा ? यदि रहते हैं तो किस प्रकार मनुष्य पश्वादि शरोर में 
एक अधिष्ठाता (स्वामी) जीव के रहते अन्य अनुशयी जीव भो झाधाराधेय रूप 
संयोग सम्बन्ध से रह सकते हैं तो वृक्षादि स्थावरों में भो एक अ्धिष्ठाता 
(स्वामी) विद्यमान जीव के मानने में भ्रापको क्यों अश्रापत्ति है ? भ्रब आपने जो 
“स्थावरशरी रेम्य:” का “स्थावरस्थशरोरेम्य:” ऐसा श्रर्थ किया है इसका 
व्याकरण की दृष्टि से क्या प्र्थ निकलता है इस पर विचार करना चाहिए । 


.... 
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स्थावरा: वृक्षादय: तेप॒ तिष्ठस्ती ति 
ध्योवर सुबन्त उपपद पूवं क्र च्षा #० ५ ०३. | 
आावरस्थ शब्द सिद्ध हुप्ना तत्पश्नात्‌ वह 2 र 
शोर येषां ते स्थावरस्थशरीरा: तेम्य:। हु. ० करे पर स्थावरस्थं 
बिवाम करनेवाले बन्दर, पक्षी, कीट, पतंगादि भो 
शैप्रभिहित होंगे। इसलिए आपका 'स्थ' थ हक $ ः 
बाबा वक्ता के ग्रभिप्राय से विरुद्ध होने के कारण अग्र ३ $ करना ग्रपा्यक् 
कह लिखना भी श्रयुक्त है कि प्राणाधारी जीव प्रत्यक्ष 3 तथा आपका 
प्रराकार है तथा उसमें शब्द-स्पर्ण -हूप-रम-गन्ध गुणों हक वषय है। जब जीव 
कब उसका इन्द्रियों से ज्ञान (प्रत्यक्ष) कैसे हो सकता है ४" नव मा पुल नहीं, 
ग्रादि कर्मों तथा ज्ञानादि गुणों से अनुमेय है। यद्यपि, हे तो प्राणापान 
क पमेय हैं। यद्यपि समाधि दक्षा में योगी 

बे प्रपने प्रात्मा श्रौर परमात्मा का क्रमशः प्रत्यक्ष करते हैं परल यह विद 3 
प्रवस्था है सामान्य नहीं। यह आत्मप्रत्यक्ष अलौकिक 3. संलरकीर थक 
#4. हीं 
नहीं है। “जोव जो नहीं भो दिखाई देते” प्रापके इस लेख से ऐसा प्री 
है कि आप क़िन्‍्हीं जोव विज्ेयों को आंख का भो वियय मानते हैं । 

ऐसा मानना अयुक्त है। “परल्तु स्थावरादि में प्राप्त जीव जो नहीं भो 

देते अ्नुशायी रूप में जीव इनमें भी रहता है” आपके इस लेख से यह । 
निकलता है कि जीव में भी जीव रहता है वा रह सकता है परन्तु जीव में 
नहीं रह सकता क्‍योंकि सब जीवों की सूक्ष्मता समान है। उनका सयोग 

हो सकता है, व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध नहीं हो सकता। स्थूल 

में उससे सूक्ष्म वस्तु व्यापक रूप से रह सकतो है जैसे लोहे में भ्रग्ति । 


शब्दकाग्र कक 


पृष्ठ ८६ पंक्ति २४ पर आप लिखते हैं-- ; 

. इसों ग्रध्याय के दूसरे अनुवाक में भी स्वामी जी के भाष्य की निम्न 
का भाव भी पुरी जी ने सही नहीं समझा-- ; 

“नैव प्राणैविना कश्चितृप्राणी वृक्षादयश्च शरीरं धारयितु बरनुवन्ति। 

समीक्षा-पुरी का लेख निम्न प्रकार है (पृष्ठ (घ२, के हक भावार्थ-- 

“कोई प्राणी या वृक्षादि प्राणों के विना ्पने शरीरों की बार नहीं 

सकते । यहां श्री स्वामी जी (महषि जी) ने वृक्षों टीका हे 

हुए 'शरीरघारी' भी मान लिया है ४७ सन्देह नहीं हो स 

जो वृक्ष को जीवधारी मानते थे वा नहीं । 


अब इस लेख से संस्कृत पढ़े लिखे विद्वाव्‌ विचार सकते हैं कि महपि जो 


----ननम_तत 


मै क्र 


शैर२ 


के भाव को पुरी जी ने गलत समझा या आपने । महर्षि दयानन्द जी के सस्कृत 
भावार्थ को व्याख्या जो झ्ाय॑बन्धु संस्कृत नहीं समभते उनके लिए को जातो 

महषि जो प्राणी झौर अप्राणी भेद से दो प्रकार का जगत्‌ मानते हैं। 
इसका स्पष्ट व्याख्यान प्रथम दित के सम्बाद में सूर्य आत्मा जगतस्थुप: को 
व्याख्या में हो चुका है। प्राणों जगत्‌ के दो भेद हैं एक चेतन दूसरा जंगम । 
अप्राणो जगव्‌ भो दो प्रकार का है। एक स्थावर वृक्षादि दूसरा पृृथिव्यादि। 
मनुष्य आदि शब्द सामान्‍य रूप से कहीं जोव के वाचक कहीं आकृति के वाचक 
और कहीं जातिवाचक होते हैं यहां पर जोव वाचक अर्थ ग्रहएा करना चाहिये 
क्योंकि शरोर शब्द का पाठ भी कर दिया है। पंक्ति का अर्थ इस प्रकार 
होगा--प्राणों (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) के बिना कोई भी प्राणी 
अर्थात्‌ मनुष्य पौद्चु पक्षी आदि का जीवात्मा शरीर को भ्र्थात्‌ मनुष्य पशु पक्षी 
आदि नामक अपने २ (देह) को धारण नहीं कर सकता; भ्रर्थात्‌ प्राणों के द्वारा 
ही मनुष्यादि (जीवात्मा) अपने शरीर का धारण भ्र्थात्‌ प्राप्ति और उसकी 
रक्षा कर सकते हैं अन्यथा नहों । इससे सिद्ध हुआ्ला कि प्राणादि से ही शरीर 
को प्राप्ति और उसकी रक्षा होती है । ] 

“नंव प्राण॑विना कश्चित्याणी शरीरं धारयितु शक्‍्नोति” इस वाक्य के 
समान “नंव राण॑विना कश्चित्थाणी वृक्षादयइच शरोरं॑ धारयितु शकनुवन्ति” 
इस दूसरे वाक्य का भी अर्थ पूर्वोक्त वाक्य के अनुसार ही समझना चाहिए । 
प्राणों के बिना वृक्षादि का जीवात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता । यहां 
पर वृक्ष शब्द जीवात्मा परक समभना चाहिए । 


पूर्वोक्त व्याख्या में हेतु- क्योंकि जोवात्मा हो शरोर घारण किया 
करता है । ! 

पृष्ठ ८७ पंक्ति १२ पर ग्राप लिखते हैं-- 

इस पंक्ति में भी प्राणों का ही महत्त्व वर्णन हो रहा है । 


समीक्षा -"आपका लिखना ठोक है परन्तु वह महत्त्व वर्णन किस कारण 
से है ? उस कारण का उल्लेख पुरा जो ने तो अपने शब्दों में कर दिया परन्तु 
आपने नहीं किया। इससे सिद्ध है कि पुरी जी तो माप जी के भांव को कुछ 
समभते हैं श्रोर श्रापने शायद उसको समभते हुए भी उल्लेख करना उचित 
नहीं समझा । क्योंकि इससे श्रापके मत का खण्डन होता था। ऐसा करना 
विद्वानों को शोभा नहीं देता । इससे ग्रज्ञ जन श्रान्त हो जाते हैं । 


....... अर ई] 
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पृष्ठ ८७ पंक्ति १ ३ पर आप र लखते 3 
इसी अध्याय के तीसरे गनुवाक में तो स्वामी जी महासा 
«वृक्षादिस्थस्य शब्द देकर प्रकट कर दि वर 


न दया है कि जीव 
स्थित रहता है, स्वयं वक्षों में तक ७ 
सक्षम जीवे रत रहता है, स्वयं वृक्षों में नहीं ।” 


जज ने बिल्कुल 
क्षादि में स्थित ग्रत्यन्त 


समीक्षा-यह आपका लेख सर्वथा अआरान्त 
रह सकता है ? परमात्मा तो यूक्ष्मतम होने 
रूप से रहता है । किस्तु एक जोव दूसरे जोव 
दोनों का स्वरूप समान है । 


पृष्ठ ८७ (पूर्वोक्त लेख से आगे) एंक्ति १७ पर ग्राप लिखते हैं-- 
अन्यथा 'दृक्षादिस्थ के समान 'मनुष्यस्थ' तथा 'पशुस्थ' शब्द 
थ्७ न युस्थ शब्द व्यवहार 

स्वामी जी ने क्‍यों नहीं किया ? 077, 

समीक्षा-स्वामी जी ने तो 'स्थ' शब्द का प्रयोग मनुष्य तथा पथ्ु के साथ 
भी किया है यदि कोई न समभे तो इसमें स्वामी जी महाराज का क्या दोष 
है। सो इस प्रकार है देखिए--ऋ७ मं० १ सू० १ मं० २४ के पदार्थ में-- (मे) 
मम जीवस्य (ग्रस्थ) मनुष्यपशुवृक्षादिस्यस्थ ।” 


॥ यहां पर मनुष्यपशुवृक्षादिस्थस्य यह एक समस्त पद है इसका लोकिक , 
वग्रह इस प्रकार होगा-- 

मनुष्याइच पशवश्च वृक्षादयश्च इति मनुष्यपशुवृक्षादय: (दन्द्र समास) 
तेषु तिष्ठति इस भ्र्थ में सुबन्त उपपद होने पर सुपि स्थ (३,२,४) इस सूत्र से 
स्था' धातु से क प्रत्यय, ग्राकार लोप होने पर “मनुष्य-पशु-वृक्षादिस्थ' यह एक 
पद बन गया है उससे पष्ठी एक वचन में पू्रोकत रूप है। व्याकरण शास्त्र 
का यह नियम है। “दन्द्वान्ते श्रुयमाणं पद प्रत्येकम भिसंवध्यते ” ग्र्थात्‌ द्न्द 
समासान्त पद के बांद जिस शब्द का श्रवण (प्रयोग) होता है उसका प्रत्येक 
के साथ सम्बन्ध जानना चाहिये जैसे 'राम-लक्ष्मण-भरतादयः दुग्धय्‌ पिबन्ति 


ं साथ सम्बन्ध है इसो प्रकार पूर्वाक्त वाक्य में 

यहां दुग्धपान क्रिया का सबके स अं /<3#- न ह४+ 

'स्था' क्रिया का मनुष्य पशु वृक्षादि के ५“ सर 

के साथ ही उसका सम्बन्ध समभना भूल है। ३ 
शत (मे अस्य) इन दोनों पदों में में पद विशष्य है ०.००] 5० 

उसका विशेषण है। प्रब उनका अर्थ इस लार कीफे ४ ; का 

र* ७ इससे और अ्रधि 
ऊऋजीवात्माका। इसेते 
हक परपारि के समान वक्षादि में भी जीवात्मा निवास करता है। 


है, क्या जोव में मो जोब कभी 
ऊँ कारण जोव के ग्रन्दर व्यापक 
के अन्दर नहीं रह सकता क्योंकि 
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ग्रदुशयों जोब तो झपने सूक्ष्ष शरोर के साथ तथा अन्य क्षुंद प्राणी (कमि) 
भऔ वृक्षादि के समान मतष्यादि में भी सर्वत्र प्राधाराधेय रूप संगोग सम्बन्ध 
से रहते हो है उनका यहां कोई प्रररण नहों। 

पृष्ठ &७ पंक्ति १८ पर-- 

'बृक्ष के साथ “स्थ' शब्द का लिखना हो इस बात का द्योतक है कि 
यहां उन जोदों का वर्णन है जो वृक्षादि में अनुशयो जीवों के रूप में रहते हैं ।' 

समोक्षा - इससे पूर्व सिद्ध किया जा चुका है कि 'स्थ का सम्बन्ध केवल 
'बबृज्षादि' के साथ नहीं है सबके साथ है। इसलिये उसके आधार पर की 
गई कल्पना भो अयुक्त है क्योंकि अप्रमाण से हुग्ला ज्ञान भी अप्रामाणिक ही 
होता है । ! 

पृष्ठ ८७ पंक्ति २१-२२ पर लिखा है-- 

“परन्तु पद्चु में मनुष्यों के सराव जिनके शरोर स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं 
होते।' 

समोज्षा--इस वाक्य का स्वतन्त्र रूप से वा पूर्वापर के साथ मिलाकर भी 
कोई झ्रर्थ मेरी समर में नहों आया । वक्ता इस वाक्य से कया कहना चाहता 
है यह स्पष्ट रूप से तथा पउ्रस्पष्ट रूप से भी इस वाक्य के पदों से कुछ बोध 
नहीं होता । 

पृष्ठ ८७ पंक्ति २३ से २६ तथा पृष्ठ ८८ पंक्ति १-२ पर लिखा है-- 

“इसके आगे (पृष्ठ १८५ से १८७ तक) स्वामी जी (महपि दयानन्द जी) 
द्वारा प्रयुक्त प्राणी तथा अप्राणी शब्दों को लेकर जो कुछ इस ग्रन्थ में लिखा 
गया है वह स्वामी जी महाराज के भाव तथा शैली को न समभने का द्योतक 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं स्वामी जी महाराज इन दोनों शब्दों 
का प्रयोग चेतन तथा जड़ में (जड़ के लिए) करते रहे हैं ।' 


समीक्षा--इस विषय मेँ पुरी जी तथा श्राप दोनों ही सज्जन आन्त हैं 
क्योंकि पुरी जी वक्षादि को सजीव होने से चेतन (ज्ञानादि गुण सहित) भी 
मानते हैं श्रौर आप वृक्षादि को जड़ (ज्ञानादि गुण रहित) होने से निर्जीव 
मानते हैं परन्तु मह॒ि दयानन्द जी महाराज वृक्षादि स्थावरों को जीव सहित 
झौर जड़ मानते हैं । ४ 

महर्षि जी ने प्राणी शब्द का प्रयोग सत्र मनुष्य पश्वादि चेतन व जंगम 
जगत्‌ के लिये किया है तथा “बप्राणी' शब्द का प्रयोग जड़ जग्रतु के लिए। 
जड़ जगत में स्थावर वृक्षादि श्रौर पृथिव्यादि दोनों सम्मिलित हैं । 


का */ अब ई 
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प्रस्तुत प्रसंग में भी मनुष्यों को प्रतिकषद “# 53 
क्‍ में से पिपो लिका का दृष्टान्त दिया ६ लक करते के 
सर्वाधिक अपने कार्यों में व्याप्त रहती है। ४:३३ 
लिक जड़ पृथिव्यादि का दृष्टान्त दिया है ये 

व 5 7 है 
स्थावर वृक्षादि का दृष्टान्त दिया है। 


है लिए प्रधम जंगम 
के प्राणियों में कही 
नः प्रधाणी जगत्‌ में प्रथम जैका- 
चात्‌ वर्समान काल में जड़ीभूत 


| दर प्रश्न--जब आप वृक्षादि की जीव सहित स्व 
इन--जव आप वृक्षादि को जीव सहित स्वीकार करते हैं तव उनमें जी 
के इच्छादि गुणों को क्यों नहीं मानते, क्योंकि जिम द्रव्य के जो गुण हे 8 
नहीं होते: | क्र गुण होते हैं 
वे उससे प्रथक्‌ मं हंते; यत: गुण गुणी का समवाय सम्बन्ध है । हा 
उत्तर--जीव से उसके गुणों का ग्रत्यन्ताभाश हे 
शी न वसर होते है।. दर ग़ध कभो नहीं हो 
ईच्छोंदि गुण साधन विशेष से प्रकद होते हैं। साधनों बिना * ००+4०.०२०4 
हक शा तथा बेहोशी न्‍्का ४ नहा हते। 
है ञञ काल में 533 दशा तथा बेहोशी भ्रादि में बाह्य साधनों से सम्बन्ध ने होने 
ं ही होते के हें 
3 हैं के हि > अरफद नहीं होते। सुख, दुःच, इच्छा, द्वेष ये जोव के 
परस्पर अराधा गुण हूँ हर सुख क्षण में दु:ख का, दुःख क्षण में सुख का, 
इच्छाकाल मे द्वप का, द्वंप काल में इच्छा का प्राकट्य (दर्शन) नहीं होता है । 
अपि च इच्छा, द् प सुख दु:ख गुण, मत और इच्दरिय के संयोग रूप निमित्त से. 
उत्पन्न होते हैं। जीव के स्वाभाविक धर्म नहों। ज्ञान और प्रयत्न जोव के 
स्त्राभाविक धर्म है। इन दोनों के बिना, निभित्त के होते पर भो सुब दुःख 
को प्राप्ति जोव नहीं कर सकता । दवा विरुद्ध गुण एक ही अधिकरण में एक 
|) ही काल में नहीं रहते | निम्तित से पैदा होनेवाले गुणा नित्य नहीं होते। 
| “निमित्तापाये ने मि त्तिकस्यापि अ्रपाय:”' निमित्त के हटने पर नेमित्तिक भी हट 
(जाता है। चेतन शब्द से ज्ञान ग्रोर प्रयत्त दोनां का ब्रदृण हो जाता है। 
. स्वाभाविक ज्ञान प्र.र प्रयत्न से उतपल्‍त होनेवाला ज्ञान और कम ह+ "3 
$ बात्मा गुण 
ज्ञान से पृथक्‌ है। इस प्रकार जीवार की स्थावर दशा में भी उसके गुण 


री बल निमित्तों भाव से नैमित्तिक गुणों का 
का अत्यन्ताभाव नहीं होता केवल तिमित्तों के अभाव मे ना - 


अभाव (अदशन) होता है। 
प्रइन--जैसे भूख प्यास के कारण मतुष्यादि प्राणियों के लट९३४- 
'स्लान हो जाते हैं और वे दुःख का अनुभव करते हैं, मच्चा बम ८: हम 
पृष्ट व हधित होते हैं उसी प्रकार दृक्षादि स्थावर भें लोग व गुरभा जाते 
प्राप्ति पर पुष्ट व हरे-भरे हो जाते हैं और उनके प्रभाव में क्षे है ४-3 $ का 
। रात्रि के अन्धकार में बहुत हे "5 2 किअ४ प्ाओं से उनमें भी 
प्रकाश में विकसित हो जाते हैं। 


._. . _रर्स्‍िं: हमन्‍ममकिनक नमकीन कक बा 
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सुब दुख इच्छा द्वेष गुरणों का ध्रनुमान होता है । 

उत्तर-मुश्भाना, कुम्हलाना, हरा-भरा होना, कृश होना, पुष्ट होना, ये 
शरोर के घमं हैं आत्मा के नहों। सुख दुःखादि का सम्बन्ध प्रात्मासे है 
वारोर से नहों। मनुष्य कृश होने पर भो प्रसन्‍न रह सकता है तथा शरीर से 
पृष्ट होने पर भो दुस्दो हो सकता है। मदुष्य परोपकारार्थ , भैखा, प्यासा रह 
कर आत्म-सन्तोष प्नुभव करता है। प्नोति पूर्वक ऐश्वर्य भोगता हुझ्ना भो 
झात्मग्लानि झ्दुमव कर सकता है। जिस प्रकार प्राणियों के प्रन्दर बहु 
से व्यवहार राग द्वेष जनित न होकर ग्रम्यासवशात्‌ होते रहते हैं उसी प्रकार 
वृक्षादि स्थावरों के शरोर में भो सब व्यवहार गअ्रदृष्ट जनित प्रयत्न विशेष से 
होते रहते हैं ऐसा समझना चाहिए। पग्राकर्षण विकर्षण “भी अप्राणियों में 
विद्यु त्‌ विशेष से होता है इच्छा दंष जनित नहीं, क्योंकि इच्छा दष के लिए 
ज्ञानपूवंकता आवश्यक है, ज्ञान के साचन (निमित्त) स्थावरों में नहीं हैं । 


प्रश्त-राजपि मनु ने तो स्थावर वृज्षादि को सुख दुःख सहित माना 
है । जब सुख दुख हैं तो ज्ञान इच्छा हं प भो होने चाहिए । इससे वृक्षादि को 
चेतन (ज्ञानादि गुरा सहित) मानना चाहिए । जड़ (ज्ञानादि गुण रहित) नहीं । 
उत्तर--मनु जो महाराज ने वृक्षों (स्थावरों) को जड़ (ज्ञानादि गुण 
रहित) हो बताया है ॥ 
प्रश्त--मनुस्मृति का श्लोक इस प्रकार से है-- 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कमंहेतुना । 
प्रन्त:संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता: ॥ 
(अ० १ इलो० ४६) 
भ्र्थ--ये दृक्षादि स्थावर अथने कमंजन्य बहुरूपी (नाना प्रकार के) तमो- 
गुण से आ्रच्छादित हैं तवा इनके भीतर (्रात्मा) में संज्ञान-चेतन->ज्ञान 
होता है और ये सब सुख दुःख से सम्बन्धित है । यहां पर 'सुखदु:खसमन्विता' 
यह स्थावर वृक्षादि का विशेषण है इससे सिद्ध है कि मनु जी स्थावरों को चेतन 
मानते हें जड़ नहीं । 
उत्तर-मनु जी ने श्रन्यत्र कहा है कि “यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म वेद 
नेतर: ।' श्र्थात्‌ जो मनुष्य थुद्ध तक द्वारा श्रथों का भ्रनुसत्धान करता है वही 
सचाई (यथार्थ) को प्राप्त करता है। बिना तक के यथार्थ (सत्य) का बोध 
नहीं होता । 
आपने जो मनुस्मृति के इलोक का भ्रभिप्राय समभा है वह तक॑ को कसौटी 
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खरा नहीं उतरता, दे खये- यहाँ वृक्षादि का एक विश 


ग्ह पद बहुब्रीहि समास का है जिसका हरि न गैषण है अन्त सज़ा; 
| ) जिसकी, भ्र्था 44 अन्त त' (प्र 
है संज्ञा (चेतना) जिसकी, अ्रर्थात्‌ वाह्मचेतना रहित। जो 38७४० 


(होश) रहित है उसको बाह्य सुख दुख का अनुभव #॑ < ल्‍ञ 
हो सकता। इसलिये 'ग्रस्त:सज्ञा' वि 4 प्र्थात्‌ नहों 


ता: इस का परस्पर विरोध है; उसके परिहांरा्ण बात | व 
जप पा इस ३४४? की पन्वय किया है वही समुचित समझना चाहिए न 
ही ड किया गया है कि वाह्म 3 दु:ख का सम्बन्ध वाद्य संजार-चेतना 
ज्ञान से हैँ हु हल का ४४७५७, होती है (रहती है) इसलिये वाह्यज्ञान 
के साधनों के न होने से वृक्षादि को बाह्ममुख दुःख का भान (प्रतोति) कहीं 
हो सकता। तथा च-दृक्षादि को इच्छा द्वेष भो नहों हो सकते, क्योंकि 
मनु जी ने ही कहा है कि ये वृक्षादि अन्चतमयाच्छन्न होते हैं ग्र्थाव्‌ गहरे 
भ्रज्ञानान्धकार से ढके हुए रहते हैं। ग्रज्ञान ज्ञान का विरोबो है ग्रत: ज्ञान के 
अभाव में इच्छा दूं प भी नहीं हो सकते । 
स्थावर जीवों के अन्त:करण की स्वालक्षण्यवृत्ति के कुष्ठित होने से उनके 
लिये उपयोगी उपकरणों का निर्माण भी इनके शरोर के ग्रन्दर नहीं किया। 
इसलिये वृक्षादि स्थावर चेतन नहीं हें; जड हें । 
पृष्ठ ८६ पंक्ति २४ तथा पृष्ठ ० पंक्ति १-५ पर लिखते हैं - 
“वस्तुत: उदुभिज योनि का प्र्थ-लता गुल्म वनस्पति ग्रादि नहीं दै। 
अपितु उद्‌भिज नाम सारी ही अ्रमैथुनी चर सृष्टि का है। क्योंकि प्रारम्भ में 
जितने भी जीव उत्पन्न होते हे वे पृथिवी से उद्दुभिज रूप में हो पंदा होते हूँ। 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उदुभिज योनि नहीं होती ।' 


ं दृभिज शब्द प्राया है, यह 
समीक्षा--यहां (उक्त लेख में) कई बार उ दृभिज शब्द प्र है, पह 
'उद्भिज' नहीं है अपितु 'उदुभिज्ज' है; दो जकाखाला चुद हव है। क्यों के 
 उत्‌ उपसर्गं कर भिदु धातु से किप्‌ करने पर उद्भिर्‌ शब्द वना, उसके बाद 
उद्दृभिद: जायते दृति उद्भिज्ज:। | 
प्रापने अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञा में को 
प्रतिज्ञा मात्र से कोई बात नहीं होती जब तक उसके लिए 
जावें ६ 
शिपके पूर्वोक्त कथन के खण्डन में प्रमाण प्रस्तुत करता हैः 


मनुस्मृति में अ०७ ६ १ हे + 


प्रमाण तो प्रस्तुत किया हो नहीं, 
हेतु ग्रादि न प्रस्तुत 


स्वेदज 


...... अं 
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"और उद्भिज्जों का वर्णात किया गया है। यथा ४६ इलोक में-- 
। उद्भिज्जा: स्थावराः सर्वे बोजकाण्डप्ररोहिण:। 
अ्र्थ--बी ज द्वारा वा काण्ड द्वारा पैदा होनेवाले सभी स्थावर उत्‌भिज्ज 
है क्योंकि बे सभो भूमि का उदभेदन करके पैदा होते हैं। इसो प्रकार ऐतरेय 
उपनिषद्‌ (खं० ५-३) में लिखा है-- 
“अ्ण्डजानि च जरायुजानि च स्वेदजानि चोदुभिज्जानि च। 
सांख्यद्शन अ्र० ५ सूत्र १६१ निम्न प्रकार है-- 
'ऊष्मजाण्डजजरायु जो दुभिज्जा: सांकल्पिकसांसिद्धिकाइवेति न नियम:'। 
(५-१६१) 
छान्‍्दोग्य उपनिषदु ६-३-१ में लिखा है-- 
“तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजमु- 
दुभिज्जस । 
इसी प्रकार वेदान्तदर्शन ३-१-२० का शांकरभाष्य निम्न प्रकार है-- 
“अ्रपि च चतुविवे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोदुभिज्जलक्षणे स्वेद- 
द | जोदुभिज्जयोरन्तरेणंव ग्राम्यधमंमुत्पत्तिदशनात्‌ । 


'पडरे आहुरपितम्‌  “पंचारे चक्र परिवतंमाने! “त्रिनाभि चक्रम' । ऐसा 
भिन्न-भिन्न प्रकार लेख मिलता है। श्र्थात्‌ संवत्सर चक्र को कहीं पर बारह 
ग्ररों वाला, कहीं पर पांच अरों वाला, कहीं पर छ: अरों वाला और कहीं 


जिस प्रकार संव॒त्सर के वियय में वेद में--'द्वादशारं न हि तज्जराय' 
तीन नाभिवाला चक्र निर्देश किया है। 


! ऐसी अवस्था में विद्वान जन इनका इस प्रकार सामंजस्य बेठाते हैं-- 
सप्ताह में बारह मास होते हैं इसलिये बारह भ्ररों वाला कहा है। तथा 
दो-दो मास को एक-एक ऋतु मान कर छ: भरों वाला प्रतिपादन किया है। 
छ: ऋतुम्रों में हेमन्त प्रौर शिशिर का समाहार करके (एक मान कर) पांच 
अरों वाला, तथा वसन्‍्त व ग्रौष्म का और वर्षा व शरद का समाहार करने से 
तीन नाभि वाला संवत्सर कहा गया है। 
इसी प्रकार शास्त्रों में शरीर के भी कहीं छ: भेद, कहीं चार, कहों तीन, 
कहीं दो भेद कहे हैं। इनमें भी संवत्मर के समान विरोध का परिहार 
(समाधान) कर लेना चाहिये । 
आपके विचारानुसार तो झादि सृष्टि के समय जो ग्रमेथुनी प्राणी पैदा होते 
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१३६ 
द वही उद्भिज्ज हैं। इस प्रकार अये 
बाची हुए, परन्तु ऐसा ग्रापका सिद्धान्त ग्रधुक्त है। आदि मई 
प्राणी भूमि का उद्भदन (फोड़ना) करके पैदा नहीं हे रे बि थ ९३७० 
स्वाभाविक क्रिया शक्ति द्वारा घर्माधर्म प्रेरित अआापाड - ५ "205 
खो पुमंच्रात से बनते 
प्रशस्तभाष्य में श्रयोनिज शरोर के विषय में लिखा है ३ 
“तत्रानपेक्ष्यशुक्रशो णितं॑ देवषीणां शरीर धप; विशेष 
शु दैवर्षीणां शरीर धमविश्ेषसहिते म्थो णा म्यो 


जापते; क्षुदरअम्तूनामपि यातना शरीराशि अर्मविशेषसहिलेम्यो 
न]  ग्रवर्मा शेषमहिते भ्यो5णु म्यो 


जब श्राप प्रथिवी का उद्भेदन करके पैदा होने से मनृष्यादि 


॥ न 
निज और उर्भिज्ज शहद पर्याग- 


के शरीरों को 
भिज | कार करते पु मर व पर 
'उद्भिज्ज' स्वीकार करते हैं तब जो अब भो ओरोपधि वृक्षादि स्थावर भूमि का 


उद्भेदन करके पंदा होते हैं उनको उद्भिज्ज क्यों नहीं मानते ? इसलिए कि 
ग्राप उनमें जीव नहीं मानते ।जीव को उनमें स्वीकार करें या न करें किन्तु उनके 
उद्भिज्ज पने का अपलाप (खण्डन) कैसे क्रिया जा सकता है, जो कि प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है । | 

मनुष्य गवादि के भ्रयोनिज शरीर उद्भिज्ज नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार 
वायवीय परमारुओं के संघात से महान्‌ वायु, ग्राग्नेय परमार] संघात से स्थुल 
अग्नि, आप्य परमाणु संघात से जल, पाथिव परमाणु संघात से स्थल पृथिवी 
बन जाती है उसी प्रकार मनुष्य आ्रादि प्राणिदेहों के योग्य ग्रणुप्रों को संहत करके 
ईइवर तत्तत्‌ योनियों के सांचे बना देता है; उसके बाद मंथुनी सृष्टि होती है। 

आपका--'प्रा रम्भ में जितने जीव उत्पन्न होते हैं' ऐसा लिखना आन्त है 
क्योंकि जीव पैदा नहीं होते, वे तो नित्य हैं। यदि जोव पैदा होते हे तो कप 
मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, क्योंकि जो उत्न्न होता है वह मरता भो है। जा 

श को हैं, जीव नहों। भशुद्ध भाषा का 

देह उत्पन्न होते श्रौर नाश को प्राप्त होते 3 टलह+३०- फल 
| प्रयोग वा भ्रम जनक भाषा का प्रयोग पण्डितों को शोभा नहीं देता । 


प्राप लिखते हैं-- 

इसी ग्रन्थ के पृष्ठ २४२ पर- तृतीयशब्दा- 

-२१ सूत्र पर प्रंकित कप # ९ 
शब्द से जित की माता मरे 

५७ फेक शब्द से प्रहण किया है । ह 
4 (बेदान्त मूत्र ३-१:२०) में 


पृष्ठ ९० पंक्ति ५ से ८ तक 


की पंक्तियों से भी होता है। 
पैदायश न हो उन जू' आदि को * 
समीक्षा-स्वामी शंकराचार्य 


जा चुका है। ३(:२१वें वृत्र का धार 


ड डठ 


“आण्डजं जीवजम्‌ उदभिज्जम्‌' (छां० ६-३-१) इत्यत्र तृतोयेनोद्भिज्ज- 
शब्देनेव स्वेदजोपसंग्रह: कृत: प्रत्येतव्य:। उभयोरपि स्वेदजोद्भिज्जयोभू म्यु- 
दकोद्भेदप्रभवत्वस्य॒तुल्यत्वात्‌। स्थावरोद्भेदात्तु विलक्षणों जंगमोंर्भद 
इति अ्रन्यत्र स्वेदजोदुभिज्जयोभेंदवाद इति अविरोधः । 


भावार्थ-ऐतरेय में चतुविधभूतग्राम बताया है परल्तु छान्दोग्य में त्रिविध 
हो वर्णन किया गया है, इस प्रकार दोनों में विरोध हुआ ? इसका परिहार 
(समाधान) इस प्रकार समझना चाहिये कि--छान्दोग्य की दृष्टि में उद्भिज्जों 
में स्वेदजों का भो परिगणन हो जाता है क्योंकि उद्भेद प्रभवत्व (भेदन करके 
उत्पत्ति) दोनों में सनात हो है। ऐतरेब को दृष्टि में स्थावर वृक्षादि पाथिव 
आवरण का उद्दभेदन (फोड़ता) करके पैदा होते हैं इसलिये 'उद्भिज्ज' श्रेणी 
में हैं। जंगम जू आदि जलोय ग्रावरण का उदभेदन करके पैदा होते हैं इस- 
लिये 'स्वेदज' श्रेणो में परिगरित हैं। इस प्रकार विचार भेद से छाल्दोंग्य में 
और ऐतरेय में तोन व चार संख्या मात्र का भेद है उनको उत्पत्ति प्रकार में 
दोनों का अविरोघ है अर्थात्‌ 'उत्पत्ति' प्रकार में दोनों का ऐकमत्य है । 
परीक्षक जन मेरे भाव की और माननोय पण्डित जी के प्रदर्शित भाव की 
तुलना शांकर भाष्य से करके देख लें कि किसका भाव शांकर भाष्य के अनुकूल 
है ओर किसका प्रतिकूल है। 
अब मैं-'यस्तकणानुसस्व्ते स धर्म वेद नेतर: इस मनु के लेख के 
अनुसार तकंपूर्वक अ्रथ विचार में और बिना तक श्र विचार में क्या भेद है, 
इसके लिये मनुस्मृति का हो एक इ्लोंक पाठकों की सेवा में उपस्थित 
करता हूँ । 
राजमभिक्ष तदण्डास्तु कृत्वा प्रापानि मानवा:। 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्त: सुकृतिनों यथा ॥ 
(मनु ० ८०३१८) 
इसका कुलूक भट्ट के अनुसार निम्न भावार्थ है-- 
मनुष्य चोरी ग्रादि पाप करके राजा द्वारा दण्ड पाकर उस पाप से छूटे 
हुए (छूट कर), सुकर्म करनेवाले मनुष्यों के समान पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से 
मर कर स्वर्ग को जाते हैं । 
समीक्षा-यह ध्यान रखना चाहिये मानवधमंशास्त्र विशेष रूप से 
व्यावहारिक (इह लोक में सुख शान्ति प्राप्त करने कराने का) शास्त्र है। जो 
मनुष्य इस लोक मे अ्रपने कर्मों से दूसरे प्राणियों को दुःख देकर प्रव्यवस्था 
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कैलाते हैं वे परलोक म सं कैसे प्राप्त कर तक $ * 
कुलूक भट्ट जी के भावार्थ पर मजे यह ग्रापत्त 
आयान्ति' क्रिया पद है जिसका प्र 'प्राते 3' ० 
का अर 5 अय करना अस्वाभाविक और खींचातान को अप 

ट्ट ब् स्वर्ग को इस लोक की वस्तु नहीं समभते ये है। क्योंकि 
को ऐसी खींचातान करनी पड़ी है। परन्तु मनु जी (मानते 
लोक और परलोक दोनों का ही विषय मानते है ४६ 
स्रग हे 55] करते हुए लिखा है -विशेष सुख और उसके 

स्वर श्रौर विशेष दुःख और उसके सा 
ऋषियों की बातों में विरोध नहीं हुवा करता । 
थै। 'ग्रायान्ति पद से मनु जी भो स्वर्ग को इ 
करते हैं । 
ही स्वगंम्‌ आयान्ति' स्वर्ग को आते हैं। प्रश्न होता है कुतः 
उत्तर--नरकात्‌ न रक से; क्योंकि स्वर्ग का विरोधो नरक है 
निकल कर स्व में आजाते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि नरक भी 
| ही विषय है । 
स्थुला्थ में (मोटे रूप में) बन्धन का नाम ही नरक है स्वतन्त्रता का नाम 
हो संग है ऐसा समझना चाहिए। इससे पूर्वोक्त श्लोक का यह भाव हुआ जो 
मनुष्य राजशासन के नियम भंग करता है वह राजदष्टि में दण्ड्य (दण्ड के 
ग्रोग्य) है, राजशासन उसको अपने नियमानुसार कारागार भेजकर वा उसके 
ऊपर अन्य कठोर प्रतित्रन्ध लगाकर उसको स्वतन्त्रता (नागरिक अ्रधिकार 
| आदि) का निश्चित अवधि के लिये अपहरण कर लेता है। उस अवधि के 
समाप्त होने पर राजदण्ड पूर्ण हो जाता है तदनन्तर उप्र मनुष्य को बन्धन से 
मुक्ति अर्थात्‌ स्वतन्त्रता सम्पूर्ण नागरिक प्रविकारों को प्राप्ति हो जाती है। 
जिस प्रकार अन्य सज्जन नियम पालन करनेवाले मनुष्य स्वतन्त्रता व्पी स्वर्ग 
का उपभोग करते हैं, वह उसको भी उपलब्ध हो जाता है कट स्‍्रेक सु के 
जहां 'प्रा' उपसर्ग बोधित करता है वहां 'धुकृतिनः का सन्त वर नहीं हो 0७१ 
सहायक है क्योंकि 'सन्तः' का अर्थ विद्यमान होता है 'मरकर है, 02 
; उपसंहार 
मैंने माननीय पण्ित ओम्प्रकाश जी 
दिल वृक्षों में जीव निषेध सम्बन्धी सभी वि 
करने का तथा (वृक्षादि 


मनु के उलोक में 
४ मं 
होना चार: ५् 

ता चाहिये । ग्रायान्ति' वद 


मनु महाराज भी 'राजपि' 
स्त लोक का विषय स्वोकार 


स्न्कहां से ? 
अत: नरक से 
इह लोक का 


इस प्रकार यथामति 
त्री विद्याभास्कर द्वारा प्रतिप। + 
गे तथा शास्त्रीय प्रमाणादि का समाधान 


श्र #+7च पड एक 


.... अब 


(श्र 


स्थावरों में जोव है' यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। आशा है इससे 
स्वाध्यायशोल आयंजनों का कुछ लाभ होगा । भ्रन्त में इस विषय में वपिक 
दर्शन का सूत्र ग्योर उसको महषि दयानन्द जो की व्याख्या लिखकर अपने लेख 
को समाप्त करता है । 

प्राशापाननिमेषोस्मेषजो बन म नो गती रिद्रियास्तर विका रा: 
द्वं पत्र यत्नाश्चात्मनों लिड्भानि। (वंशेषिक० अ० ३-२-४) 


सुखदु खे च्छा- 


*+” अर्थ-- प्राण) भोतर से वायु को निकालना, (अपान) बाहिर से वायु को 
भोतर लेना, (निमेष) प्रांख को नोचे ढांकना (उन्मेष) भ्रांख को ऊपर उठाना 
(जोवन) प्राण का घारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान, (गति) 
यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का 
ग्रहण करना (अन्तविकार) क्षुब्रा तृत्रा ज्वर पोडा आदि विकारों का होना, 
सुख, दुःख, इच्छा - राग, दे प--वे र, प्रयत्न >पुरुषार्थ, ये सब श्रात्मा के लिंग 
अर्थात्‌ कर्म और गुरा हैं। (सत्यार्थ० तृतोय समुल्जास के दश्षन प्रकरण में)। 
तथा सप्तम समुल्लास में निम्न प्रकार से है-- 

(इच्छा) पदार्थों को प्राप्ति की अभिलाषा (हप) दुःखादि की ग्रनिच्छा 


बेर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल, (सुख) ग्रानन्द (दुख) विलाप अप्रसन्‍्नता (ज्ञान). 


विवेक, पहिचानना/“* “ (प्राण) प्राणावायु को बाहिर निकालना (अपान) 
प्राणवायु को बाहिर से भोतर को लेना, (निमेष) ग्रांख को मींचना (उन्मेष) 
आँख को खोलना (मन:) निश्चय स्मरण और अहंकार करना (गति) चलना 
(इन्द्रिय) सत्र इन्द्रियों को चलाना (प्रन्तविकार भिन्‍न २“ क्षुधा तृपा हर्ष 
शोकादि युक्त होना ये जीवात्मा के गण परमात्मा से भिन्‍न हैं। 
उन्हीं से जीवात्मा को प्रतीति करनी, क्‍योंक्रि वह स्थूल नहीं 
है। जब तक आत्मा देह में होता है तभो तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं श्रौर 
जब घरीर छोड़ चला जांता है तव ये गुण घरीर में नहीं रहते । जिसके होने 
से जो हो झौर न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं। (सत्याथ्थप्रकाश सप्तम 
समुल्लास, ईश्वर जीव सिद्धि प्रकरण में) . 

व्याख्या--आत्मा निराकार वस्तु है, अर्थात्‌ उसमें रूप, रस, गन्ध, स्पश, 
शब्द गुण नहीं होते, ग्रत: वह ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है।« उसका ज्ञान 
उसके गुणों तथा कर्मों द्वारा अनुमान प्रमाण से होता है, समाधिकाल में मानस 
प्रत्यक्ष भी होता है ऐसा नेयायिक व वंशेषिक सिद्धान्त है। 

न्यायदर्शनकार महामुनि गौतम जी ने आत्मा के छः गुणों (इच्छा ढं१ 


+ 
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सुख दुःख ज्ञान) का हो प्रार हि 
ब्रयत्त सुख दु प्रात्मलि ड्रस्वेन निर्देश 


“इच्छाद पप्र पत्नगखर' खज्ञ भर क्या है । 
» 3: ख जानास्यार हर 
पत्मनों लिड्ृपिति न 
प्रात्मा के लिड्ढ (न्याय७ १-३.७५ 


हे तैंभूत कर्मों का तथा आर 
पस्कार गुणों का न्याय में प्रतिपादन नहीं किया. 5०३ 
वहीं हैं वा ये आत्मा के लिज्ञ नहीं है ऐसा ब्वायटक । 
पमभता भूल है क्योंकि स्यायदर्शनकार को प्रमाता ह+ ५ द् की ग्रप्निप्रेत है तेसा 
बात करनेवाले) का बोध करना हो अ्रभोष्ट है उसके शा द्वारा प्रमेयों का 
ही निश्चित भ्रावश्यकता है। अधिक को आवश्यकता नहीं अत: गुणों को 
प्रतावश्यक समझकर नहीं किया। परन्तु वेशेपिककार ने 22 ५०: _निर्देश 
और कर्मों का प्रतिपादन किया है, तथा गुणों से कर्मों का ० सभी गुरों 
है; क्योंकि आत्मा के गुणों को अपेक्षा कर्मों का ज्ञान जीघ्र हो कि (8 
पगंकाल में जोव के कुत्रचित्‌ ज्ञानादि गुणों के अ्रप्रकाशित 'मक ० कर । 
सवेत्र प्रकाशित रहते हैं। कर्मों में भो प्राणापान का निर्देश अयेलाई कोड 
है क्योंकि वे चेतन अचेतत (स्थावर) में जहां २ जोव को विद्यमानता $ 
सवेत्र सदा रहते हैं । प्राण अपान उपलक्षण हैं प्राण, प्रपान, व्यान, गा 
उदान नामक पंचप्राणों के । ६ 
जहां २ पद्चत्राग हैं वहां २ जोव है' यह अखबग्याप्रि बतेगो। तथा 

जहाँ २ जोव का ग्रमाव है वहां २ पश्चप्राणों का भो अभाव है! यह व्यतिरेक 

(प्रभाव) व्याप्ति होगी । निमेष उन्मेष प्रांख के कम हैं। आंब (गोलक ) 

बल्लु इन्द्रिय के अधिकररा हैं, इसलिये निमेयोन्मेष पद चत्नु त्रोधक हैं। चल्चु 

इच्धिय ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण (प्रतिनिधिह्प से बोध) है। पांचों 

| गैनेन्द्रियां रूपा दि विज्ञततों के करणा (मुख्यकारण "सांधन) हैं । करण सकृतूंक 

| होता है अर्थात्‌ करण के साथ कर्ता का होना भो ग्रावश्यक है; इस प्रकार इन 

ह भी जीवात्मा को सिद्धि होती है। 


.._ जीवन--फी व्याख्पा प्रशस्तयादाचार्य ने देह को वृद्धि (वढना) तथा क्षत 
| मन संरोहणा (टूट फूट को पूर्ति कर लेना) किया है। महँवि दवानन | हे : 
| गण! भ्र्थ किया है क्योंकि जीवनो शक्ति का कारण श्रात ॥#- के ् 
गैक्ति के प्रवल होने पर जीवन शक्ति भी श्रवल होती न्‍ पर अत 5 है 
होनवायं) होते पर जोवनशक्ति (देह की पुष्टि ग्रारि) भो क्षीण 2 
राणा प्चप्राणों में निरिष्ट प्राण नहीं समभना चाहिये हिन्‍्दु  शर 
रुप से व्यापक धनञ्ञयाख्य देहादि का धारक, जो गर्भ दशा मे 


बा 


....> अब 


इसलिये इनके गुण सुखादि नहीं हो सकते । अब नवस हटाया ट ड़ 


श्र 


को वृद्धि का कारण होता है, वह जानना चाहिये। यह भी साधक होने से 
कर्त्ता का अनुमान कराता है। 'मनोगति' को प्रशस्त पादाचार्य ने एक समस्त 
पद माना है। मन के कर्म से भी जीवात्मा का अनुमान होता है, जिस प्रकार 
बालक गेंद को इच्छानुसार विभिन्‍न दिशाओं में फेंकता है इसी प्रकार मन को 
भी विभिन्‍न विययों में प्रेरित करनेवाला कोई है यह झनुमान होता है । 

“इन्द्रियान्तरविकार-यह भी प्रशस्तपादाचार्य जी ने एक ही समस्त 
पद माना है। जिसका अभिप्राय यह है कि एक इन्द्रिय द्वारा उसके विषय 
का आलोचन (ग्रहण) होने पर दूसरी इन्द्रिय में स्वतः ही विकार आजाता है 
जैसे आम्र के रूपदर्शन से उसके रस का स्मरण होकर जिह्ना (रसना) में भार 
(पानो) आजाती है। इससे अनुमान होता है कि उन दोनों इन्द्रियों से कार्य 
लेनेवाला कोई अन्य ही है। जिससे पूर्वानुभृत वस्तु के रूपदर्शन से उसके रस 
का स्मरण होकर सुख में पानी भागया है। 


किन्तु स्वामी दयानन्द जी महाराज ने मनः-गति-इन्द्रिय-अन्त विकार, 
इस प्रकार इनको अलग-२ लिझ्ञत्वेन वर्णन किया है। हमारे लिये दोनों 
आ्राचार्यों के ही अर्थ ग्राह्म हैं। क्योंकि दोनों ही भ्राप्त वक्ता हैं। 

_सुख, दु:ख, इच्छा, द्वं प, प्रयत्न, गुण हैं, गु हैं, गुण द्रव्याश्रित हैं । द्रव्य हैं, 


ग्रप्रत्यक्ष हैं उनसे प्रात्मा का बोच कैसे 


जिनमें प्रथिवी, जल अ्रग्नि वायु श्राकाश काल दिशा और मन. भ्रवेतन (जड़) हैं 
द नहीं हो सकते | अब नवम द्रव्य आत्मा शेष रहता है 
इसलिये उसके हो ये गुणा हैं क्योंकि वह चेतन है । 

नयत्नाश्च' में चकार धर्मं, अधर्म और गुणों का आत्मलिगत्वेन संग्राहक 
है ऐसा समझना चाहिये। वैशेषिककार ने आत्मगुणों का प्रतिपादन निम्न प्रकार 
से किया है। ज्ञान सुख दुःख इच्छा ढं प प्रयत्न धर्माधमं संस्कार। इस कम 
का अ्रभिप्राय यह है-ज्ञान के विना सुख दुःख का विशेषानुभव नहीं हो सकता 
है। ज्ञान की न्यूनाधिकता से सुख ढु:खानुभव भी न्यूनाधिक होगा । सुख से 
राग, दुःख से द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग का कारण सुश् है। द्वेष का हेतु 
दुःख है। * ज्ञान और राग (इच्छा) 6 प प्रयत्न के जनक हैं तथा धर्माधिर्म भी 
प्रयत्न के ज़नक (कारण) हैं; ऐसा समझना चाहिये। इन न्याय वेश्ेषिक प्रति 
पादित झ्ात्मलिंगों में पदत्यप्राण, जीवन, गति, अन्तविकार श्रादि कर्म चेतन व 
जंगम के समान जड (ज्ञानादि गुण रहित) स्थावर वृक्षादि में भी उपलब्ध होते 
हैं इसलिग्रे उनमें भी जीवात्मा की सत्ता सिद्ध होती है। 


प्रइन-धर्माधर्म जीवात्मा के गुण तो हो सकते हैं परन्तु लिंग नहीं हैं 


... 
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क्योकि गवीत्मा कै लिज्ञ तो इच्छा दि गंगा ही है 
3 हद है। पर्माष्म 
दे ही सकता है ? की भा 
उत्तर--धर्माधर्म भी आत्मा के लिड् (बंद * 
महुष्यादि प्राणियों में खुल दुख व उनके साधनों की क ' 
ब्िचित्रता किसि कारण से है? इसका कार अकोंव चित्रता देखते हैं। यह 
. “>> के पूर्वकृत कम (धर्म) 


देष्ट होने 


क्योंकि संसार में 


प्रश्न हिआणियों को नाता प्रकार के मुख व सुख साधनों 
'खव तत्लाबनों को देनेवाला केवल ईइवर हो कारण है थे ॥। तथा नानाविध 
इबवर: सर्वेशक्तिम।त्‌ है जिसको जैसा चाहे दे सकता है ई “य कोई नहीं, क्योंकि 
कर्मों के श्राधीन होकर ईश्वर देगा तो परतस्त्र हो 4 मे स्वृत्त्र है; यदि 


फिदवर को संघ ढः 
उत्तर-ईश्वर को सुख दुःखादि के दान में जीवों के बर्माथर्म की प्रपेक्षा 


॥ के ४ 'बदः क थ पल डीए। 2 5 5 न 
करना आवश्यक हूं प्रथात्‌ ईइवर जीवों के कर्मानुसार हो उनको सुब दुःझ की 


सामग्री देता है। जीवों के धर्माधर्म के बिना स्वतन्त्र रूप से (स्वेच्छया) देने 
में ईश्वर पर प्रन्यायाचरणा का दोष ग्रावेगा, क्योंकि ईश्वर स्वधक्तिमान्‌ है 
साथ न्‍्यायकारी भी है। वह कर्मों के विना जोवों को कुछ भी नहीं देता; 
स॒व कुछ कर्मातुसार ही देता है। इमसे उसको नियमबद्धता हो सूचित होतो 


| है तथा उच्छद्डलता (अविवेकिता) का ग्रभाव ही मिद्ध होता है। ईश्वर सर्वज्ञ 


सवेशक्तिमान्‌ है इसी से न्‍्यायकारो भी है। जो सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं 
वह न्यायकारी पूर्णारूप मे नहीं हो सकता। 

इसलिये प्राणियों को सुख दुःख तथा तत्साबनों की तिचित्रता से 
उनके धर्माधर्म का भ्रनुमान होता है। धर्मावर्म गुण हैं गुणों पे गुणी नित्य 
ज्ञीवात्मा का बोध होता है। अ्रतः धर्माधर्म जीवात्मा के लिज्ञ हैँ । 


किग्- न्यायश्ञास्त्र का तो प्रमाणों द्वारा प्रमेय का प्रतिपाइन करना यू ये 
विषय है इसलिये उसने तदनुरूप हो प्रमाता (जीवात्मा) का प्र दिपादन किया । 
धर्म का प्रतिपादन करना मीमांसाशास्त्र का विषय है अतः तदनुरूप >> 
! ) का स्वरूप निर्देश भो उसी का काये है, न्यायशास्त्र का नहीं। 
रत: विषयास्तर होने से धर्म गुण का लिज्ञेन निर्देश 


न्यायशास्त्र में नहीं 
> गज पा 
. झ्ाठवें दिन के सम्बाद की समीक्षा समा हुई । 


न+कभफमका- 


परिशिष्यम्‌ 


प्रश्ष-- कृज्ञादय सजोजा प्राणादिमत्वातू मलुष्यादिवत्‌' इसम व्ृ । 
को सजोद सिर के लिये हेतु प्राणादिमान्‌ होने को दिया है। इस हेतु से 
बृक्ष दि को प्राणो मान लिया गया है, वृक्षादि को प्रध्राणो सिद्धि म॑ं पहू बाधक 
हो गया, शबकि प्राव शो दृक्षादि को प्रधाणी मानते हैं । 

उत्तर -प्रयम प्रांणों प्रप्माणो का प्र हृदयज्भम कर लेना चाहिये। 
प्राणो नाम चेज्न (आनादि गुण सहित) का है। प्रज्माणो नाम जइह (ज्ञातादि 
गुण रहित) को ऋहते ? । मलुष्यादि को 'प्राणो' इसलिये नहों कहते कि उनमे 
प्राण प्रपानाद रहते हैं प्रपितु अन्तकरण के कार्य ज्ञानादि रहते हैं इसलिये 
प्राणों कहाते हैं । 

वृद्ञादि स्थावरों को 'घप्राणों' इसलिये कहा जाता है कि उनमें अन्त:क रण 
के कार्य ज्ञान इच्छादि नहों होते । इसलिये नहीं कि उनमें प्राणापानादि 
नहों हते । 

एक डाब्द के अनेक पश्रर्थ होते हैं वा हो सकते हैं तथा सब ग्रर्थ सर्वत्र नहीं 
ग्रहरग किये जाते वा ग्रहण किये जा सकते । जहां जो अर्थ प्रमाणों द्वारा ग्राह्म 
हो वहा जिया जाता है वा लेना चाहिये। इसलिये प्राणी शब्द चेतन के ग्रर्थ 
में हो रूद्वि दो गया है। तथा अप्राणी शब्द जड़ (ज्ञानादि गरुग रहित) के 
लिये । ऐसा क्यों ? यह प्रयम दिन के सम्वाद को समोक्षा में बताया जा 
चुका है। किझ्ष यथा 'प्राणवान्‌' का अर्थ बलवान (सामथ्यंवान्‌) ही लिया 
जाता है। “रूयवात पुरुष “रूपी घट: इन दोनों का प्रय॑ भो समान नहीं है । 

प्रघग-पा व्व दिन के सम्वाद को समोक्षा में लिखा है--'ग्रोपधि वनस्पति 
आदि में प्रारा अपान श्रादि के कारण रसामिसरणारूप कार्य दीखता है परस्तु 
चनुर्थ दिन के सम्बाद को सम्रोक्षा में इसका कारण 'अह्ट' (वर्माथ्व) को कहा 
गया है, यह परस्पर विरुद्ध बात है (लेख है) । 

उत्तर-कोई बिराब नहीं, क्योंकि स्थावर वृक्षादि में जो कुछ भी कार्य 
होता है उसका मुख्य निःमत्त कारण जीव का श्रहष्ट ही है। प्राण श्रपान 
झादि द्वारा हातेवाले कार्य का भी निश्चित श्रद्वप्ट ही है। उन प्राणियों के 
प्राणादि भ्रटप्ट से ही परिचालित हैं । 

जिस प्रकार मनुध्यादि प्राणियों में सुषृप्तावस्था में प्राशादि का निर्मित्त 
कारण श्रहष्ट को माना गया है इसी प्रकार वृक्षादि में भी समझना चाहिए । 
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«6 4 क 
शषी यह तो ठीक ह कि जैगे तक 
हायावरों में भी हैं परल्त जोतों 
ब्लोदिं का, सम्बन्ध नउते के । 

उत्तर-सम्वन्ध तो मानना हो नाप 
होता यह यथाय है। यदि किसो 
(जओोव और उत क्रियाप्रों का) तो उन क्रियाययों उत्य 
भी के होगा तथा उस सम्बन्ध के भकियतकण ॥ 
9 आज आ डे मे ५ पर्जि के 
होगा ” उन ग्रोष॑ि प्रादि में जोव को ग्तिया (स्थिि मऊ कगी कंके 
की गई है । ५ हति) उसके कर्मानुवार सो 
इसलिये उस प्रतिष्ठा का शुभाशुभ परिणाम समझ पर 

हैं। अत: शरीरादि से उस जाव का सम्बन्ध स्वोकार ;%८ थे 
सम्बन्ध स्वामिभाव सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध ह> 0८ ऋाहिये। वह 
प्रोर वे क्रियायें भो सव ग्रदष्टकारित हो है। मुख दुख को हट २५४. 
की मत द्वारा हो होतो हैं। मन श्रोत्रादि इक्ठियक के "कि जीवात्मा 
४ न्श् करके तजुय 


दे इन्द्रियों के सम 
श्रात्रादि इन्द्रिया मो 


क्कोक 


व्रा 


उन # लिए फ्कता 


(इन्द्रियजन्य) लोकिक सुख दुःख का साधन बनता है, वे श्रो 
वृक्षादि में नही हैं । 
प्रइन-- दूस रे दिन के सम्वाद को समोक्षा में लिखा है 
'स्व्रप्नावस्था में जीव का सम्वन्ध बाहयजगत्‌ के साथ नहों रहता प्र 
मन से और उसके द्वारा इन्द्रियों से बना रहता है ।' यहां जो का सम्बन्धकेक्स 
मत के साथ हो रहता है। मन को 'उभयमिन्दियम्‌' कहा गया है। इसमें 
_ इन्द्रियों के धम मानसिक रूप में रहते हैं । 
. उत्तर-आपका कथन सत्य है परन्तु मत का सम्बन्ध इस अवस्था में 
शरीर से भी रहता है। इसोलिये वह उसको परिवालित करता रहता है। 
यहां 'इन्द्रिय' से अभिप्राय कर्म रिद्रायां वा शरौर मात्र समभता चाहिए । जाएत 
ब्रवश्था में भी जीव का सम्बन्ध व।ह्यजगत्‌ से मन के द्वारा ही होता है । 


प्रइन-ददृक्षादिक में जैसे ज्ञान के साधन इद्धियां बराह्मकरणा प्रग्त करण 
ग्रादि से जीव का सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये इनकों प्रशाणों कहा 
है । प्राणादि का कार्य जीव ग्रदष्ट (प्रपूर्व) द्वारा लेता है। जावे चेतन 
से उनमें दोनों धर्म ज्ञात और क्रिया स्वाभाविक हैं। * 
उत्तर--हां यह तो ठोक है क्योंकि जब फिस्तो कारण से (रा यार 'ह 
से) राजा (प्रांतपति) का सम्बन्ध अधान सेनापति से (नायक) से नहीं 


(हद 


रहता तब सैनिकों के साथ तो उसका सम्बन्ध स्वतः (भ्रपने श्राप) हो 
विछ्विन्त हो गया (हो जाता है) जो सैनिक सेनापति के आधोन चलते टै। 
परन्तु इसलिये उनको (वृक्षाद को) प्रप्राणी कहा जाता है यह ठोक नहीं क्‍्यो- 
कि मख्य प्राण | प्रन्त क रण) के सम्बन्ध के कारण ही स्थावर जीव को म्रप्राणा 
कहना चाहिये अमुख्य (पग्रन्य करण को अ्रपेक्षा से प्रप्रधान) प्राण अपानादि के 
कारणा नहों। प्राण अपानादि का सम्बन्ध तो स्थावर शरीर से है जिनका 
सद्घालन महाराजाधिराज परमेश्वर स्वयं उसो जीव के कर्मों से उत्पन्न अद्ृष्ट 
रूपी प्रतिनिधि से कराता है । 

“प्राणादि का कार्य जीव ग्रदष्ट द्वारा लेता है' इसका ग्रभिप्राय यह भी 
निकल सकता है कि स्थावर वृजक्षादि में प्राणापानादि नहीं हाते उनमें होनेवाली 
बृद्धि आदि क्रियाओं को करनेवाला (साधन) अ्रदृष्ट है, परन्तु यह मत उचित 
नहीं क्योंकि भौतिक क्रियाओ्रों का साधन भौतिक ही होता है अहृष्ट (अपू्) 
भौतिक नहीं है। सखतत्र प्राणो शरीरों में वृद्धि आदि का कारण प्राणादि हैं 
अ्रप्राणी देहों में भो वही मानने चाहिएं। प्राणियों में प्राणादि का संचालक 
ग्रन्त:कररा द्वारा जीव है परन्तु अप्रागो देहों में अ्रहष्ट द्वारा ईश्वर है । प्राशियों 

भो सुपृप्रि में यही कारणा है। तथा स्थावर जीव महान्त्रकार दशा में है 
इसलिये उसमें कतूं त्व नहीं घट सकता | ग्रन्यन्न ग्रदृष्ट (अपूर्व) जीव के ग्राधीन 
(अबिकार मं) नहीं है वह तो ईश्वर के ग्राधीन है उससे वहों यथा समय 
यथोचित कार्य लेता है (उसको प्रेरित करता है) जीव को अपने अटृष्ट का जब 
ज्ञान ही नहीं है तो उससे कार्य कंसे ले सकता है ? एक प्रकार से अ्रद्ृष्ट को ही 
जीव पर (प्रभावी) मानना चाहिए, जीव को अटृष्ट पर नहीं। जीव का स्वाभाविक 
ज्ञान दिव्य (अलोकिक ) है वह न घट सकता है (न्यून हो सकता है) और न बढ 
सकता है। घटना बढ़ना नेमित्तिकज्ञान का होता है। इसी प्रकार जीव के 
स्वाभाविक कर्म के विषय में भी समभना चाहिए। इसलिये जीव के स्वा- 
भाविक ज्ञान कम उपभोग में अ्क्द्ित्कर हैं। मक्ति में भी जीव के ज्ञान कर्म 
ने मित्तिक होते हैं, धर्म विशेष से प्रसूत होते हैं। 

प्रशन--दृक्षादि स्थावरों का जीव किस स्थान (प्रवयव) में रहता है ? 

उत्तर-ब्ृक्षादि का जीव उनके मूल ग्राधार (जड़) में रहता है। 

प्रडन--प्राणियों में जीव शरीर के किस स्थान पर (अवयब विद्येष में) 
निवास करता है (रहता है) । 

उत्तर-प्राणि-शरीर में जीव हत्प्रदेश (हृदय) में रहता है। 


| नि पश्न-हतक्ष्य कडां 

। उलर पश ग्र बंगम प्रालिय है हि 

) है जों कि 7र:स्थल छाती ३, हे या) में एक ही हुझक > बांध 
प्रश्न--मनुष्य का दूसरा हन्‍्प् 


| (प्रयोजन है) । है प्रोर सका क्यो ऊाउ $ 


। उत्तर-दूसरा हृदय शिर 


जोव श्रन्य सब कार्य तो उर:रम 
| हुआ कर सकता है परन्त ब्रह्म साक्षात्कार 
( शिरस्थ हत्थदेश में हो कर सकता 
3 गेव को उरःस्थल स्थित हृदय को द्ट 
है । जिस प्रकार एक विशाल गढ में जिन्‍्न-भिन्‍्न कार्यो 
' कक्ष (कार्यालय) होते हैं तथा वहां तन्तनकार्याय 
| विद्यमान रहती है । जिस प्र कार का उत्तम, मध्यम 
कार्य होता है उसको सिद्धि के लिये साधन भी उसी प्रकार 
'परमपुरुषसाक्षात्कारायापि पृरवेण 
>ैशमलापेत सत्वगुणाक्म ग्रवकाशम्‌ (र 


है; प्र्थात्‌ बह्म के 


प्रधानप्य ब्रवधथा 
। शक न थानम्‌) प्रपेक्षयते 
॥$ र के लिये जीव को प्रत्यन्त शुद्ध निर्दोष 
[|| कैवल सत्वगुग (प्रकाश ही प्रकाश) हो। इस 
में वहो हत्प्रदेश है । | 
प्रश्न --उस स्थान पर (हत्प्रदेश में) मनष्य का ग्र 

| है ग्रोर किस प्रकार वहां निवास का ग्रथ्रिकारों होता है 


। त्तर-सत्य (मनसा वाचा करमंण 


| तप (धम उत्य बरद्माचय 
! हद साधन सम्पन्न क्षेगदोष संयमी योगी जन म्रमायि दशा में ढो वर 

|! वास करता है। 

| प्रशरन- मन का निबरास स्थान कहा है 

|] उत्तर--मन के रहने का म॒ख्य स्थान उर स्थल स्थित शेश है वर? 

; सतोब्रतम गति से सर्वत्र शरोर म जाता प्राता है 

| प्रशन- क्या ब्रद्धा स कार के समय मन (ग्रस्त जोवत्मा के 

गराथ जाता है 
| इत्तर-ब्रह्म साक्षात्कार के समय जोवात्मा को सत्र शक्तियाँ (दशल 
। श्रवण, मे बन ग्रादि) उसके साथ टोतो 2, उन शक्तियों के भातक सगे | साथत 


नहीं होते । 


हट | मय 
। ः 


१ ० 
ही 


प्रश्न ऋषियों को मंन्‍्त्रों का (वेदों का) प्रकाश व मन्त्रार्थ दर्शत कौनसे म 
हृत्प्रदेश में होता है 

उत्तर-- उरःस्थल स्थित हृदय में, क्योंकि मन्त्रार्थ दर्शत अन्त:करण शुद्ध 
भ्रवसस्‍्था (सुसंस्कृतावस्था) में होता है । , 

ह प्रश्न--व॒क्षादिं स्थावरस्य जीव/त्मा सुख दुःख आदि को प्राप्न क्‍यों नही 

होता वा क्‍यों नहीं कर सत्ता ? 

उत्तर- जिस प्रकार बहरे, ग्रन्ते शाणी की श्रोत्र व चन्षु इन्द्रिय तो 
आत्मस्थ हैं परन्तु उस ओत्र व चक्षु इन्द्रिय का वाह्यस्थान (साधन) शरीर में ॥ 
न होने वा विक्रत हो जाने से बह सुनना व देखना नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
जीवात्मा मन के द्वारा हो ज्ञान व सुख दुःप् आदि का अनुभव करता है, परन्तु 
वृक्षादि ४: “| (हत्प्रदेश) नहीं है ॥ इसलिये मन का निव्रास स्थान न होने 


ग 
| 
दि ७" सकता इंसलियेजीव को ज्ञान भ्रादि प्राप्त नहीं होते । जैसा कि गांहनिद्रा में 


८ से मन भर दग्रेन्यि इन्द्रियों के समान अ्रात्मस्थ ही रहता है। कहीं जा नहीं 

2 थ होता मैं ६ ५ इति स्थावर #ीव-मीमांसा । ई 
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